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जीदनयरिद्र लिग्यना षडा कटिन कामटै। ष्टे तो 
यष्ट) निध्यय कना पजन ६ कि विसम जीवन धष 
योग्य किरार केः सग्गुय रषषर्याजाय। धो सो प्रेष 
मनुप्य से मयो शृ न बु रिक्षा भ्रिचतीरै, षर 
श्देण्व शरने योग्य सन महानुभावो षी कौोर्सिट जे जन-समृष 
भः पभनपद्र्धक दए ट; सुरश्ित शटने योग्य नरं जीबन ट 
{अन्तेन हिरी देह्यङ दविदासष्टो परर दिया मान 
सौजिए {क भगवान्‌ युखददने जन्मन टिया हाता यदा 
शाग्दपरिषार मष्ट रष कर दृदाका हासन शते! र्द् 


(३ ) 


मला बनने का प्रयत्न करता षै । किसी व्याल्यानदातां की 
ओजस्विनी वक्तृता, उसके मीठे, मभुर शब्दो, उसके सुगठित, 
सुखखित वाक्यों से लदृट्‌ दो जनिवाला धोखा खा सकता दै । 
जाभो ओर तीन मास उसके साय रदो, देखो वष्ट अपने 
नौकरो से कैसा व्यवहार करता है, उसके छेन देन का हिसाब 
कैमा दै, अपने माता पिता, बर्हिन भाई, खी वघोसे षह 
किर प्रकार मिटा है, किस समय सोता जागतादै, खी मात्र 
कौ ओर उसकी कैसी ट्ट रहती दै इत्यादि । यदि उसका 
पारिवारिक जीवन, रुपये पसो का दिसाव, पदोसी ओर अन्य 
भिरनेवास से वक्व देखने फे वाद्‌ भी श्रद्धा षनी रहे तब 
सुक्तकंटठ से स्वीकार करो फि वद्‌ उत्कृष्ट पुरुप है । महापुरुपों 
का गाहस्थ्य जीवन भी सर्वसाधारण की संपाति है, उनके 
जीवन फा बह भाग भी सुटी ई पुस्तक के समान दै, जिस- 
कौद््छाष्टो षदटे। बहुधा सुननेमे जताहिकि किसौ 
की ^ प्राहवट › जीवनी से छया मतटव, उसका * पच्टिक › 
जवन देस्यना चादिष्ट । यष्ट सिद्धांत विटा ह। प्राद्वेट 
जीबन दी पव्लिक जीवन धनातादट। प्राद्वेट जोवन को 
पन्टिकः रने मे चरिध्र-सुधार मे चढ़ी सद्ायता भिटती दै, 
यष्टी कि क्रमदाः साधनांवर श्राद्वेट आर षपचन्टिक जीवन 
मद्‌ भी जाता रहता] 
दन सिद्धांतों फो सामने रख फर रानडे का जीवनवरिध्र 

कियन कठिन ्ो जाता ट। किना श्प थातमे नदीं 

कि उनके पथ-प्रदकः, जातीय इतिदास निर्माणक्न्ता ने भ 

सेदष् ६ ॥ अथवा उनका गा्हस्थ-जीवन संदिग्ध था। कटि. 


५४) 


नादलेखकष्ी अयोग्यतामें दै। चरिय्रनायकः उ फोरि 
फा विद्वान्‌, देदामः भौर गृदर्थ या, पतु सिवटेखष् श्न 
अन्यान्य धुरियों फो छोड़ एर उसो रानदे फो दों येर्‌ दूर 
से देखने फेः मतिरिछि एमी उनसे याक्तटाप रने मी 
सौभाग्य आप्त मषी हुमा । 


दमे रानदे फे घरि से अनेक रिषे श्राप दयेवी है) 
उनफ़े जीवनकाट में फोर भी यैरथा देसी नदीं स्थापिव हई 
जिसमें उन्न सहायता नकफीक्षे। कपे के वे जन्म. 
दावाओंमेसेएफये। सोश्चख कानफरेस, ओयोगिक सम्मे- 
लन इ्यादि फे वे दी भवर्सक ये । आर्थना-समाज के बे नेता 
ये, आथसप्नाज फे जन्मदाता कै वे परम भक्त ये ओौरे उनके 
कार्यो फेपरम स्ायकये। स्वदेशी ने उनके काटमें 
५अआदोखन' का रूप धारण नदी किया या, परंतु तिस पर भी 
दे पूरे पश्च स्वदेशी थे ! वे यथासाघ्य सदा स्वदेशी वस्तुं 
दा श्रयोगकस्तेये। वे इतने वदे देशमक्ततोयेटी, प्रर 
भाद्भकति ओर पिभक्तिरमे भी वे अनुकरणीय भै । उनकी 
माता का देत उनकी बाल्यावस्था हीमे दो गयाथा। उनके 
पिताने दूसरा विवाद किया था ! रानडे अपनी सौवीरो रो 

, अपनी दी मा समञ्च कर भक्ति की दृष्टि से देखते ये । अपने 
पिदा वो वे परम मक थे, खवजज दोने पर भी उनको देखकर 

न ५: 

खड दो जिं थे, उनको इःखी देख कर निल दो जते ये जयैर 
उनकी खाविर अपने सिद्धातो को भी थोडी वेर के छिये भूलने 
को वैयारदो जाते थे । ` | ५.१ 


(८.५9 


~ 


सुषारक मे यद्‌ दोप कदापि नदी जाना चादि ! 
ससार ढे चिरस्मरणीय सुधारक वे दी हुए £ जो अपने 
सिद्धा खो ईश्वर की आक्षा समन्य फर माता पिता के सुख, 
दुःख, विरद सै ओौर जनसमृद के पोप कौ शुद्ध पीट न फरते 
थे! रेरे खो क जीवन द्तोर्गािद को उत्साहित करते 
टे, निर्जीव मे जीवन-प्रदान कते षट! 

रानदे इस उष श्रेणी केः सुधारक नदं थे, परंतु उनके 
जीवनचरित्र में दम वात के उदाहरण मिद्ेगे फि इन्दोनि मूल 
कमे फे वाद उसको अच्छामिद्ध करने की कभीवेष्टा नी 
ष्मी। मृटष्टभीतो कोमटष्टदय दानिढेकारण, नकि 
सिद्धे पर अविध्रामकेकारण । अपन आद्य फेः षड 
षो न्दोनि कमी मीषया न्स किमया । पटली स्मीकेमरनेकेः 
प्त शनया विवाद जवरम्दी किया सया, पर उन्दने दूस 
शीषे; पदानेमे जो परिश्रम दिया, जितना दुःख मदा, अर 
जिस भरकर श्रीमती रभाव को मणिरयं में अप्रगण्य घनानि 
भ तन मन धन लगाया वट उनके चरिग्र का उर्व अभ्वाय 
ट। ममरण रग्नेषीषातट दिः जिस समयमे रानदेने 
पायारंभ चित्या धा उम समय ममाज-युधार का, इस भमय 
षप अपेक्षा, घटत स्यादा दिरेष धवा धा । दस प्रकार साधा. 
ग्ण राजनैतिक बाय प्र सर्मरषः दृष्टि भाजष्टष््ी 
श्ररश्ता भयपिक रहता थी । गेम समयमे छन्ने अनेक सामा- 
जिः भौर राजनैतिक सेम्थाभं बो भ्धापित करदे ध्पन दट. 
षता भौर दिग्मत दा परिय दिया । 

-गनर्ससदसतथनती ध) दितेपीसभीदेरनद्य 





८६ ) 


ग्यशरहार करतेये ओर उतफोभौः फिमीन किसी काम 
शथैफकरक्तिथे) 
श्म प्स्व मं यानडं संयेधी वहुत सी कदानिर्यो दौ ग 
ट नसे उनफे पारियादिफ ओर ' परादूयेद ' जीवन ४ 
पता टगेया । उनकी ईर्म, विद्याभिरुचि, सादरम 
निरभिमानता तथा परिभम फे अनेक उदा्रण भिटेगे । च 
आदृमियों फी बषटुत सी फदानिर्यो सटी भी वन जाया करत 
४ भक्त छोगर अनजनि नोन मियं ख्या दैते है! इ 
धुस्तक में बहुत छोट कर कदानिर्या टिखी गर ह । 
रानडे सरकारी नीकरये, पर सरफारी फामकोभी वे 
दैश-तेवा समश्च कर करते थे । वहत से अष्टुसर यद सम- 
समते दै कि सरकारी काम के अतिरिक्त अन्य कार्यं करनेवारे 
छोग अपने काम को अच्छी तरह नदौ कर सकते । यह 
बिचार विल्कुख मिध्या है । रानडेने जजी के काम को अन्य 
कामोंके कारण कभी नदी यत्य) जो सरकारी नीकर देश 
सवाके काममेंरगे रहते वे हिक्षित समाज के खतं 
मेताभं के ययार्थं भाव ओर उच-आदक्षं को समद्यने रगतेर्है 
ओर उन पर कनखी दृष्टि से नदी देखते ।, यदी नदीं बल्कि 
.नेतामों ॐ बरिचासे मे जो कार्यदक्षता के अभाव की उदि रद्तौ 
, द, उसको सस्कारी नौकर अपने अदुभव सते सुधार सकते द । 
सरकारी काम ओर दश्च का काम एक ही है । रोग जर्दो दोनो 
ञं अतर समद्धते खगे है वरदो कटिनादयो सरू हो जाती है । 
समाज-सेोषक लोग सदालुभूतिरदित, अभिमानपूण, 
~ ~ "3 अनगामी अर सदयाधारण से जख्म 


(७) 


रहनेवाक्े ममह् जातेरह1 रानडे फा चरित्र इस भ्म फोदूर 
करेगा, दिश्चित ओर अशिभतो मे प्रेम का भाव उत्पन्न करेगा 1 

पर्मेश्रर फी विचित्र खीला है) समुद्र के किनारे खदे 
षोकर हम देखते ह कि जब ज्वारभाटा के समय पानी ऊपर 
चदृने गता द, षडे वेग से एक छहर बहुत ऊपे आ जाती 
है भौर फिर पीठेष्ो जाती है । इसके अनंतर जितनी रुर 
आती ह, वर्ह तक एक न पहंचती । परंतु थोड़ी देर के याद्‌ 
समस्त समुद्र वरीं आकर विराजमान हो जाता दै भौर उससे 
भी आमे वदने र्गता रै । इसी प्रकार संसारम कभी कभी 
पमे मजुप्य पर्टुच जाते दै जो अपने समकाटीन लोगो से 
बहुत ऊपर चदे हुए माद्म दोते ह ओर जो ईश्वरीय आदर्शो 
का दिग्दर्शन करा देते है, पर योड़्टी कार मे साधारण मनुष्य 
भी मव मे ऊँची माजुपिक लदहरसे अपर चदृने रगता दै । 

शानडे के विचार ओर करसव्य अपने समय से पूर्वके 
माढम तेये । रोग क्‌ वैठेते य कि“ अभी इनकी 
आवश्यकता नहीं, इन बातों के लिये लोग तैयार नहीं । ' 
पर आज मदम्ब नर नारी उन विचारों को साधारण समन्तं 
ह भौर उनसे आगे बदृने षो तैयार ह । मदान्‌ पुरुष भी 
देश आओौर जाविकेच्िद्धरकीदेनदहे। 





षम जीवन चरित्र के लिखने मे निम्न-टिग्वित पुस्नको 
मे सहायता टी गई है 
१ जा ए० मानकर टिखिद रानदचरिव्र ( अदी), दो 
भाग । 


(८) 

-२ आमच्या आयुष्यांतीट- कंदी आटबणी { मराठी ) स्मा 

बाई रानठे छत । 

३ रा० ब० जस्टिस मदादेव गोविद रानटे ( दिदी) रामः 

द्र वम्मौ िखित । 

% माधोराम कृत उदू चरित्र । 

चु नाह्वाजपऽ चत इत्थ] रवम ४ 21. 6. ९४१९ 
द०्णकानप ए ॐ. 8, एक५ञरय, 

द 1#1}8९0]187160 पऽ प्ध्ण्ुऽर्ण ४० 1४४6 पण्णण० क, 
1०500०6 8१४१९, एण, 1, एषणा 50०१ फ़ पिक 
एष 7३०१६१९. 

७ वाणा 8०6९] विणि, 
(@ापपप्छणडण, 

इनके अतिरिक्त सर नारायण चंदावरकर ओर श्री गोपाल 
छृप्ण गोखले ने रानेडे पर जो व्याख्यान दिए ये, उनसे 


ओर सोर कानफरेस की वार्षिक रिपोर्यो से भी सद्दायता 


ङीग्ईदै। 


एदा ए ©. ४. 
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८ समाजु-सुषार कशा उदयोग ~ ४ 
९ राना के राजमैतिक विवार ओर उनका प्रभाव 
१० प्रथ-रचना > १ 

११-१२ स्वभाव ओर चरि 
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जस्टिस रानडे 1 





जस्टिस रानडे । 
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¡ राजदूत नियुक्त होकर पे अप्रेल सरकार में रहने खगे 
जाने इनको जागरे दी) ये ९५ वर्धकी अवस्था में अरं 
मय त्क ईश्वर कौ उपासना करते हुए पर्ोक को सिधारे 
आप्पा जी की माता छृष्णावाई के चिपय मेँ यह्‌ प्रसिड 
कि उनकी संतान वती नहीं थी । इस पर उन्दोनि वारह 
पं तक अनेक ब्रत किए } ये भत्ति दिन पपठ भौर गाय करी 
रिक्रमा करतीं ओर गोमूत्र मे नधि इए आटे की रोरी खातीं 
रानडे के पूर्वजो का जो संधिप्र इृत्तांत उपर छिखा गया 
उससे स्पष्ट है कि जिस परिवार में वे उत्पन्न हुए ये उसमे 
& पुरुप प्रराक्रमौ, धर्मनिष्ठ ओर श्ाखवेत्ता ये । , 
चास्यावस्था मे रानडे वड शरमाञ ओर वोदे. माद्धम होते 
1 बे अपने पिवा ओर दादासे दूर रहतेये । उन्होने 
पने दादा अग्रतराव से सव से पहले २२ वरप की अवस्था में 
प. ए. पास करने के उपरांत वा्तांखाप फिवा था । ओरो से 
| बे बहुत कम बात चीत करतेथे। एक वेर इनकी माता 
पिकाबाई वैलगाङ़ी पर इनको कोरहापुर छे जा रही थीं । 
त्रिका समयथा। अुमानदो वजाया। मागे ऊँचा 
चाया। डी को धका खगने से, ये, नीचं गिर पड़े । 
चरोगं सोए हये, याङ़ीआगि कीओरचखीजा रही 
¡1 किसीको इस पटना की सूचना भी नहीं हई । रानडे 
¡ अवस्था उस समय ठाई वधै कौ यी! भाग्यवरा उनके ' 
चा जो घोद्े पर सवारये, किसी कारण पिद्ड्‌ ग्ट ये । 
म्र रानडे ने उनके. घोड़े की टाप सुनी वव" उन्दने पने 
चा कौ भुलाया । उनके चाचा ने उनको.उठी कर पहचाना 
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र अपने साथ टेजा कर उनकी माता फे सुपुदं किया । 
धचपन मे रानडे के.परिवार के साथ आवासादैव कीतने 
का भी परिवार रहता था। कीर्वने कुट के वालक घडे दोधि- 
यारथे} बेचात चतम वदेचतुरये। सवख जववे 
परीक्षा पाम करते घर आकर वदे प्रसन्न होकरसव्र से 
कते ये, परंतु रानटे ने कमी अपनी परीक्षा का दाट घर- 
वालों फी नहीं सुनाया! एक दिन घरवा ने उनको उट- 
टना द्विया मि तुम अपने पासद्ोनेका दाट किमीको नदीं 
फते । उन्होने उत्तर द्विया कि हममे कहने की फौन घात 
है, जव अभ्यास कते र तच पास होगे । ष्टममे विरेपता 
हीक्या ट? 
: नकी माता वष्ट चितामे र्ती थीं । वेकटाकरती 
भी किः टसके लिये १९) मीना भी कमाना कठिन रै । 
नका भनोर्जन यष्ट धाकरिजो शु्टये पद्‌ फर आत 
ये उमको पदी दवार पर या जमीनमे भूट पर रिस 


(४ ) 


पूर्वक भोजन कर-छिया 1 इनको वदिन मे देस कर कटा कि 
महादेव को घीके वदछे पानी देःदिन्रा, पर इन्दोने इसकी 
कोई पवीह्‌ नदीं की 1 

ये स्नान करते समय पहा खोटा सिर पर डालते ही पुरुष- 
सूक्त का पाड करते थे । कई वीच म वोखता तोद जुरा मानते 
थे। एकं दिन ये संध्या कर रहे ये फि इनके चाचा ने बीच 
भे सोक कर इनसे संभ्या के संवंधमें कुट परभ पृषे! प्रभो 
का ठीक उत्तर देकर आपने अपने चाचा से पूषा किं वतखाहए 
मेने संध्या कों से छोडी यी । उन्दने कहा कि तुमषिरसे 
संध्या आरेभे करदो, पर रानडेने एकन सुनी । अंतमे 
उनके चाचा ने अटकठ्षच्चू वतला दिया फि यरो से तुमने 
छोडी थी । उन्दोनि बरही से फिर संध्या करनी आरंभ कर दी । 

इनकी माता त्योदारो पर इनको आभूषण पहनाती थी, 
पर ये गहना पहनना अच्छा नदीं समदते थे । वे गोष भौर 

कडोकोतो कपदोंसे ठकल्तेये ओर अगृूही के नगीनेको 

सुद्र वेद्‌ करकेिपाल्तिये। 

एक दिनि इनकी माने इनको एक वरी दी! उस 
समय मनजुदूरनी का ठ्डका सामन खड़ाथा, शसलिये उन्हान 
इनके दृखरे हाथ मे आधी वर्की देकर कहा कि यच्‌ साट 
ओर वष उसट्डककादृदं।} इन्दानबदा ट्कडा उस ठक 
कोदेद्धिया ओर्शोटा आपयखा लिया । माने कहा 
५ अरे, उस के फो तो छोटा इकड़ा देना था । ” महादव 
नेकष्टा--“ तुमने तो श्म हाथ का इका उस देनेकेषिय 
कष्टा था, इमय्ि मने वषीद दिया।” काद दुय वाक 
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ोतातो वद्धी.चरफ़ी आप खा जाता, चाहे उसकीर्माकी 
आनना मके विपरीत रौ दोती-। पर रान्ेणोतो दूसरे 
्ीकेयिये जीना था। 

मन्‌ १८५३ मे इनकी भाता का देदांत हुजा । उस समय 
हनी अवस्था ११ वपकीधी। 


(८२) शिक्षा 

"रतपल्कप्नणण 188 170 10076 इलाएपम कडडोजा ६० 
रणति) धकषा॥ ६० णलपा८४८ 10६९ णि धपः वात्‌ कषु 
शी ता दल्वेपाध्ठु कत्‌ ल्म." 

(गणष. 

योन्ापुर मे उम ममय पांडोया ताया दिवेकर एकः 
भ्रमिद्ध भध्यापकयथे। रानटेने मरटी की प्रारंभिक शिक्षा 
श्नमि पादे । उन्दी दिनों फोट्दापुर र्यामत के रजिटेट के 
देष्षटाषः नाना मोरोजीये जो आगे चटफर पंव के प्रेमिरटेसी 
मजिम्देद ए ओर जिनको राववष्टादुर फी उपाधि भिटी । 
दन्होने षोल्दापुर मे एकः अपी म्बृतट गोटा था निमे प्रथ- 
माभ्यापफ भिम्दर शरष्णराद चापाजी ये जिन्देनि ररर देश 
भे भ्रमिद्ध दिद्रान प्रोफेसर देनरी प्रीन से रिक्षा पार धी। 
मगटी षदकःर गने दमी म्बूतट मे दाछिल हुए ! यदो 
सेपरेशी कः षटुत घो हा य) शमयियि रानदे भौर रनद 
भाधी षोपेने चादते य विः देय जाकर षदे, परंतु नटे चमो 
अपने पिता से बने शी दिम्मत नटं पडती भी । अतम 

धन्तेने चणेभनेकेः दिहा से बहा भौर दारदने ने हन्ेपितामे | 


( ६ )} 

रान के पिता कते ये कि मेर छदका वड़ा बोदा है, वब 
मे अकेला नहं रह सकेगा । परंतु ्डको ने वार वार कहना 
अष्ट क्या ओौर यंव जाकर पद्रने के लिये पे आपद करने हे] 
भत मं रदो की वात मानी गई जौर वे सव सन्‌ १८५६ मे 
अयदके एटरफिस्टन हेसरीदयृकन के उस विभाग मे दािर 
हए जिसको अव ‹ पएत्फिस्टन हाई स्ट ' कते है ) उस 
समय रानढे फी अवस्था श्ट व्पकौथी। स्करुटमें भर्ती 
हष अभी तीन हौ महीने हष थ कि के अध्यापक कैषुसरो 
हरयुसजी अस्पवाखा ने जो कई वपँ के उपरत सूरत मे जन 
ओर खौ बहादुर दए, इनको करस्दं छटास मे चदा दिया । सन्‌ 
१८५८ में ये एत्फिस्टन काटेज मे दने ल्मे ओर इनको १०) 
किर १५) ओर २०) मासिक छात्रदतति मिलने ठगी । यदं 
पिभ्रविदाखयम की पहली भरदिक्यूटेशन पर्क्षा सन्‌ १८५५ 
म हई । उस परीक्षा में केवल २१ विद्यार्थी पास. हए ये । 
उनमें रान्डे भये! उस्र समय कु विद्यार्थी ! दक्षिणा 
कटो › चुने जाया करते थे जो अपना पदना भी जारी रखते 
म ओर जिनको नीचै की भणी मे पदाना पदता था फेर 
देनं को कु मासिक वेतन भिखता था । 

द्वा स्कार ने सेस्छः भतो ओर अन्य विदानो 


ॐ राय कुछ धन जद नथा. ˆ धनस 
ु ५ ३ ५४ 
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पर नियुक्त किए गट ओर तीन वपे तक इस पद्‌ पर रदे । सन्‌ 
१८६१ मे उन्दने सिदिखनगो की परोक्षा मौर १८६२ मे बी. 
र, की परीश्वापासकी। बी. ष्‌. आनसं की परीक्षा भी 
इन्ोने उमी धं इतिश्ास ओर अर्थश्ाम्त्रमे दी ओौर बडी 
योग्यता मे प्रभं का उत्तर दिया । इसको पास करने के लिये 
हूनको एक स्व्णपदक ओर २००) की पुस्तके पारितोपिक म 
भिटीं । इसके अतिरिक्त काठेज के प्रिसपठ, अध्यापकों ओर 
विद्यार्थियों ने मिटकर नको ३००) की एक सोने की घी 
दी। उम ममय आनर्म की परीक्षा वड़ी कठिन होती 
थी । उमम केवट पाध्य पुलको टी मे प्रभ नहीं पृषे जाते ये, 
श्रल्कि श्म प्रकार फे प्रश्च भी अतिथे कि जिनसे वियार्थी का 
मुदि ओर ग्देपणा की जोच ष्टो । तीन घंटे केः अदर विचा 
भियोकोप्रशं के उत्तर देन पदतेथे ओर चार दिन तक्र 
परीश्राष्टातौ थी। पदी हृ साधारण बातोकाष्टी तौनपेटे 
म उत्तर देना षिन हाता टै. पग जब उनवेः माथ नवीन पाति 
पृ जोय नो उन मय दा उत्तर देना साधारण विद्रताका 
काम नीं टै । अव तकः मय परीक्षा इन्दो प्रथम प्रणी म 
पाग षी धी.प्र आन्य परीक्षा दस्म सरणी मे पाम कौ । 
मम श्टष्धमे रानडेका एम. ए. दादिपी विना परीक्षा 

दिम हा मिट गई श्याकि उन दिना य नियमथा किजोा 
आनम ण्‌. पाम क्रसा था वद्‌ अपने दीकयृदिदान 
पास षरने्ो विधिम ५ दर्पे इपरान एम. ए. जाताया, 
बान की ओं चात्यावस्या प्ता कमसार धी । अधिकः 
पदयग भौर भीष्मजारपघति गई 1 पी. णक पर्षा देने 
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फे उपगत आंखों फा रोग वदं गया । ६ महीने सक इनको हरी 
प्री बोधनी षड़ी। तिस पर भी इन्दोनि पढ़ना पदाना महीं छोड़ा ।- 

सन्‌ १८६६ मे इन्दोने एठएट. बी (वकाटत) की परीं 
दी ओर उसको भी पभ्रयम भ्रेणी.मे पास छया । नियमातुसार 
उन्होनि आनसं-दनन्या की पर्सक्षा भी उसी साट देदीओौर 
उसको भी प्रथम प्रेणी मे पास या । 

शिष्षा-विभाग के डादरेक्टर छौ सन्‌ १८६२-६३ फी रिपोर 
मेँ उन पुस्तर्को के नाम दिह जो इन्दोनि वी. ए. आनर्स 
केच््यिषदी थीं। १८६५-६६ की रिपोटं मे पटर. षी. 
की उन पुस्तकों के नाम चछ्ये है जो इनको पदनी पड़ी थी । 

रानडे दक्षिणा फेलो थे, इस कारण इनको इस विषय की › 
रिषो देनी पडी थी कि इन्दोने फिन पुस्तकों का अवोकन 
स्या था! इस सूष्पी को देखने से मादूम वा है किः इति- 
दास की ९ ओर अर्थश्याख की १० पुस्तके जो उन्दने पदी 
थीं वे कितने महत्व की 1 केवल इतिहास की पुर्तफों के 
सम भिटाकर ३४००० प्रष्ठ से अधिक ते है 1 

इसी भकार इन्दोने क्ामून की परीक्षा के लि ४८ स्ते 
पदं जिनमे से कई पुस्तो के दो भाग हँ ओर एक फे आट † 

यी. ए. की परीक्षा में उभेजी ओर इतिदास के जो उच्तर 
इन्दोनि दिष ये उनको उस समय फे डाईरेकटर भिरटर हाई 
जो परीक्षक भी थे, अपमे साय ईग्ठेढ ठे गए थे, इसलिये 
कि ञे वरौ फी अपनी परिित विद्न्मंडटी षने दिखे कि 
पण दद्‌ विया मे रिस उच भेणी की विद्वा दै । ^. 

एटर्दिस्टन टेन शी जिसमे बे पद़ते थे, उस समय 


( <) 
धामी मादेव मोरे्यर कुट यी. प्‌, ओर उमी मडल के दृमे 
हैट माम्धर पिद्रुट नारायण पाटफ णम. ए. उने माय प्दृते 
ये 1 दस अनैतर संय भ आकर भैदविकयूलटान प्रीन्ना पाम 
करने के उपरांत जय वे जूनियर दृश्िणा फेरो हृ तव उनके 
त्रि यमषरप्ण गोपा भांडारकर ओर जवारीटाट उमिया- 
शकर याजनिके भी इमी पट्‌ पर नियुक्त कि गण्‌ । जव 
उन्दने ट्ट. यी. की परीक्नादी तो उनके साथी वाः 
भगे वागे थे। 
इनफे अतिरिक्त राववद्ादुर शकर पांडरंग पंडित उनः 
परम मित्रोमेसे ए्कये। णक वेर वयद सरकार राववदादुः 
पंडित से अप्रसन्नष्टो गभी श्रीमद रमावाई रानडेरे 
उसका कारण यह चछया है कि जिस दिन पूनामें फीमेट 
हा स्ख सुखा था, उस दिन एक विजेप उत्सव करिया गया 
था जिसमें उस्र समय के गवरनर, श्रीमान्‌ महाराजा बडोदा, 
खी बारनर साहव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित ये । संयोग 
से श्रीमान्‌ वड़ोदाधीदा समय से ङु पटले टी उठ गए । 
राबवदादुर पंडित इस स्ट फे भरवंधकत्तां थे { समय आधिक 
ल्ग जनि के कारण उन्दने भ्रोपाम से ख्डकियों के कुछ गीत 
कम कर दिए! इसपर छी वारनर घार्हव असंतुष्ट दा गण्‌ 
आओौर उन्दौनि इसके कारण राज्यभक्ति का अभाव बतलाया । 
तीन चार दिनि के अदर उन्दने सरकारी आज्ञा मिजवा दी कि 
राववहाठुर पंडित भ्रवंधकर्ता के पद से हटा दिण जोय 1 
श्रीयुत पंडित को इस वात से बडा दुःख हुआ । उन्दी दिनो 


रागडे सरकारी काम से क मासे ल्यि शिमला जारे 


( =) 

वासी मददेव मोरेदवर दे यी. ए. जीर उमी स्क फैः दूस 
देट मन्दर विद्र नारायण पाटकः धम. ए. उनके माय पने 
ये ! इसके अनेतर वेव म आकर भदविक्यटयनं पर्क पास 
करने के उपरांत जय वे जूनियर दक्षिणा फेठो ण्‌ तव उनके 
मित्र रामहरष्ण मोपाट भंडारकर्‌ ओर जवारीटारछ उमिय- 
शेकर याजनिक भी एसी पदं पर नियुक्त फिष्‌ गए । जव 
उन्दने एटण्छ. यी. की परीभ्रादरीतो उनके माथी वाट 
मेगेश वाग्देये। 

कनके अतिरिक्त रावयदादुर शकर पांडरग पंडित उनके 
परम मित्रोमेसरेएकये। एक येर वेव सरफार राववह्ादुर 
पंडित से अप्रसन्नो गदथी। श्रीमती रभावाई रानडेने 
उसका करण यह छ्खिा रहै कि जिस दिनि पूनामें फीभेल 
हाई स्कल सुखा था, उस दिन एक विदरोप उत्सव किया गया 
था जिसमें उस समय कफे गवनेर, श्रीमान्‌ महाराजा वड़दा, 
डी वारनर साह्य त्था अन्य अभिकारी उपस्थिते थे { सेयोग' 
से श्रीमान्‌ बडोदाधीश समय से कुछ पटे ही उठ गए । 
रावबदादुर पंडित इस स्कूट फे प्रयंधकन्तो ये । समय अथिक ` 
छग जाने के कारण उन्होने प्रोमाम से रड्कियों फे कु गीत 
कम कर दिष्ट । इसपर खी वारनर साद्व असंतुष्ट षो गष 
ओर उन्दोनि इसका कारण राज्यभक्तिः का अभाव वतटाया ! 
तीन चार दिनि के अद्र उन्दने सरकारी आक्षा मिजवा दी कि 
रावेवहाटुर पंडित भ्रवंधकर्ता के पदसे हटा. दिपर्जोय 
श्रुत पंडित को दस वात से वड़ा दुःख द्वज । उन्हीं दिनो 
गुनो कामस कड मासकैः लिये रिमला जारे 


४ 


( ६६) 

य| अपने मित्र का दुः उनको अम्य माद्धम दुभा । आम्रद- 
पूर्यक व उनको मायल गम्‌ ओर अनकः प्रकार म नफ 
प्रसन्न फते फ चषा क्ते ग्रे । कमी ठनमे दिनभर के काम 
का दिमाव दने. कभी उनम हाम्य विनाद किया करने । 
धिमदा मे एक ममम कटक उन्न ठनकोप्रेच मिग्यनटाने 
काप्रयंय फर द्विया। जय इम प्रकार उनकी दासी कमष्टाग 
तप्र नल्काीन वाद्रमगय लाट टफरिन म उनकी ष्टा तीन ब्राग 
भेटकषगदी। 

यी शकर पांड्गंग पिन पोरवदग् म वटटून यीमार दुष । 
हाक्टनें 











दरनको वंह म रहने की सदाह) उम समय 
गानदे परवमय । कर पाड्गेग कराय म फो उपयुक्त 
येगटा गहने क न्थ्य नी मिलनाधा। रानटने जपने ग्र 
इनको परिवार महिन ग्न फा म्थान दिया । वे गनत द्रिनि 
दनक विनामे ग्ह्नय। कमोकमीरानम क्ट वेग उनका 
दने जाने अर रातभर जागन गहन । श्रौ यीमाग म गनद 
केगृष्पग्ष्टा ठ्नदी मृल्युष्ाग जिसपर गनद को नना 
ष्टा दुः्व दुय तरिः निनमः विदा आपने मत भाड़ अधवा 
यदे कमग्नपग् हाना टै 

हाक्टर भांटारकर स उनकी मित्रता यदा पनिषटटया। 
मन्‌ १८८१ मे जववे धंवदके प्रमाटमा मैजिग्द्रेद द्ुषकते 
डस समय दाक्टर मांदाग्कर वेवं मे सम्टरन के अध्यापक भ, 
गनद -उनकेरयेगनके वाम दीटषट्य। दाना परिवाग के 
लटो प्रतिदिन मिलने ओर एक शमर म अव्यत प्रेमका वनाद 
करत [ 


( १ ) 
चासी मदादेव मोरेदवर कटे वी. ए. ओर उसी स्कूल कँ दृसरे 
हेड मास््र विद्रुक नारायण पारक एम्‌. ए. उनके साय पदते 
मे ! इसके अन॑तर वंवरई मे आकर मेदिकयूलयान परीश्ना पास 
करने के उपरांत जव वे जूनियर दधिणा कलो हुए तव उनके 
मित्र रामकरप्ण गोपाल भांडारकर ओर जवारीलाल उमिया- 
छकर याजनिक भी इसी पद्‌ पर नियुक्त किष गष जव 
उन्टोमे एखणएल. वी- की परोश्ा दील उनके माधी वाल 
भग्र वागटे यथे । 
हने अतिरि राववदादुर भकर पांड्रंग 
परम मित्रेन णकथे। ण्कवेर यंव सरकार 
पृदित से अप्रमन्न हो गद थी। श्रीमती रमागा रानडेने 
उनका फारण यह चवा है कि जिम दिनि भूना में फीमेल 
हा म्कूट खुटा था, उम दिनि एक विशेष उत्सव किया गर्या 
शा जिसमें उम समय के गवर्नर, श्रीमान्‌ मद्दारजा पददा, 
टी बाग्नर मादव तथा अन्य अधिकारी उपम्थित ये। मयोग 
ने श्रीमान वद्ोदाी्च समय मणु पद्टेष्टी उठ ग। 
राययदादुर पंडित इम स्छ्ट येः ्रथधकत्ती ये । समय अयिष 
लम जानि के कारण उन्दोनि प्रोपामम सदफियों के कुष मीः 
षर दिष्‌ । इपर धी यारनर माय अमता गः 
शीर इन्देनि दरा कारण गम्य का अभाव वतनावा 
रीन वार द्वन के अदर उन्टोनि सग्काी आक्ना मित्वा द्री 
गग्वष्ादुग दंश्वि व्रचभक्ना ङ पद्म हटा दिरजोय 
पुन पदितच्य श्म बान वदान षटुमा। उनी षि 
५ अ काममेष माम दिये परिमा जाग 


पंडित उनके 
रावप्रदादुर 
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( १६) च 
ये । अपने मिध्र का दुःख उनको असह्य माम हा । आमह- 
पूरक वे उनको साथ रे गण्‌ ओर अनेक प्रकार से' उनको 
प्रसन्न करने की चेष्ठा करते रहै । फभी उनसे दिनभर के काम 
छा दिसाव रेते, कभी उनसे दास्य विनोद किया करते । 
शिमला मे एक मेम मे कहकर उन्दने उनको परेत्व सिखाने 
को प्रय कर द्विया! जव इस प्रकार उनकी उदासी कम टौ गई 
तेव तत्काटीन वाइसराय लाई उफरिन से उनकी दो तीन बार 
भेदे करादी। 

यदी शकर पांडुरेग पंडित पोरवंदर मे बहुत बीमार दए । 
डाक्टर नें इनको ववर मे रहने की साद्‌ दी । उस समय 
रने वंबईूमेये । कर पांडुरंग को वंद मे फो उपयुक्त 
येगटा रहने के खिये नदीं मिता था । रानडे ने अपने यर 
इनफो परिवार सहित रने छ स्थान दिवां । चे रात दिन 
उनकी विता में रदतेये। कभी कभी रातमे करई वेर उनको 
देखने जते ओर रातभर जागते रहते । इसी वीमायी मे गाने 
के गृह पर हा उनकी मृत्यु हो गई जिसपर रानडे को उतना 
ष्टी दुःख दु कि भितना किसीको पने सगे भाई अथवा 
मेदे ङेमरने परदोतादै। 

हाक्टर भांटारकर से उनकी मित्रता ष्टा घनिष्टथी। 
मन्‌ १८८६ मे जय दे ववर फ मरेसदेमी भैनिष्टेट दृएतो 
ठस समय डाक्टर भांटारवःर ववद मं सेस्टते के अध्यापकः थे । 
रानेट उनकेर्वेगटेके पास दौ ट्रेयथे। दोनों परिवार के 
रोग प्रति दिन भिटने ओर णक दूसरे मे अत्येत प्रेम का वरती 
करते { 


( १८) 

चासी दादेव मोरेशवर कुट वी. ए. ओर उसी स्ट के दुसरे 
हेड माशर विद्र नारायण पाठक पम्‌. ए उनके साय पदते 
ये । इसके अनवर वव म आकर मेदिक्युटेखन परीक्षा पास 
करने के उपरांत जवर वे जूनियर दश्चिणा केखो हए तव उनक 
भित्र रामकृष्ण गोपाल भांडारकर ओर जवारीखाल उमिया- 
देकर याजनिक भी इसी पद्‌ पर नियुक्त किए गण । जव 
उन्दने एए वी.कीपरोक्षादीता उनके साथी बाख 
भेग् वागटेथे। वि 
इनके अतिरिक्त राववहादुर शकर पाोडरंग पंडित उनक 
परम भित्रोमेसेएकये। एक वर ववद सरकार राववदादुर 
पंडित से अप्रसन्न दो गई थी1 श्रीम्वी रावा रानडेन 
उसका कारण यह छ्खिा दै कि जिस दिन पूना में फी 
हार स्फर खुख था, उस दिनि एक विदेप उत्सव किया गया 
था जिसमे उस समय के गवरनर, श्रीमान्‌ महाराजा दादा, 
छी बारनर साहव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थ 1 सयोग 
से श्रीमान्‌ वदोदाधीद समय सं कट पटे ही उठ गष ॥ 
रात्रवदादुर पंडित इस च्छट क प्रवधकनत्ती थे । समय अधिक 
खग जाने के कारण उन्दने प्रोमराम से ख्डकियों क क्‌ गीत 
कम कर दिष्‌! इसपर ली वारर सार्व असंतुष्ट हो गर 
ओर उन्दोनि इसका कारण राञ्यभक्ति का अभाव यतखाया 1 
तीन चार दिन के अदर उन्दने सरकारी आज्ञा मिजवा < कि 
शववहादुर पंडित प्रवंधक्त्ताकं पद्‌ स हटा दिप जोय । 
युत पंडित फो दस याव से ववा दुःख हुमा 1 न्दी धिना 
गानदमरकारी काम से कद मासके चयि चिमटा जास 


१ 


५५ 


( ६) 


ओर दती रोगमेवे सन्‌ १८९७ मे मर गए जव कि उनकी 
अवस्था ६१ वपेकीथी। 
वाल गिद्य वागठे भी उनके परम भितोमें से थे । इन्दोनि 
उने साथ हयी एम. ए., एटएटः. वी. की परीक्षा पास की थी। 
वागले ने वकार्त आरंभ की, पर बहुत न चली । छुट दिन 
तक भे स्माल काज्‌कोटैके जज रे । जव दादाभाई 
नौरोजी भूतपूव मह्यराजा योदा के दीवान वनाए गए थे उस 
समस्‌ वागे मादय वहो की हाईकोटं के चीफ जस्टिस हुए, 
परंतु दादाभाई के साथ दी उन्दोने भौ वद़ोदा की नौकरी 
छोड़ी ओर फिरवकाटत आरंभ की । ये भी समाज-संदोधक 
ओर प्रा्यना-समाज फे उन्नतिदायक रोगों मे सेये। 
श्न महादयो के अतिरिक्त रानडे के अनेक अन्य भित्र 

भीये। इनसे हर प्रकार केथोगोांसे मित्रता दो जाती थी । 
मत मतांतर ओर जातिभेद फो कारण इनके मेरी माव मे 
कमी अप्र नदी पतड़ाथा। भारतदपका कोर प्रांत एेसा 
नही यारि जदा दनकेमिच्रनष्टो।ये सवटोगो से सर्बदा 
पत्रव्यवहार र्यते थे । जरा कटी किसी कमेटी इत्यादि मे कोट 
इत्साद्पूरण नबयुवक नको मिट जाता जो अच्छी वस्तृता दवेता 
अथवा जो सदधरिग्र ओर विचारी श्रतीत द्योता, तो वे तुरंत 

उससे जान पद्टिचाने कर ठेते भौर पत्रव्यवददार द्वारा अथवा 
अवसर पाकर.मिटत रहने से उससे मिद्रता वदा हेते थे । 


(४) विवाद आओौर गादर्थ्य जीवन । 
“~ , रानदे का पद्धिला विवाह सन १८५४ ई० मे.जव उनकी 


८ १) 
भांटारकर अपने दगफेएकषह पुरपद। संसृत 
अद्रितीय पंडित होने पर भी वे समाजसेशोधन ओर धार्मिक 
खार फे षडे पश्चपाती द! इन्दोने अनेक पराचीन संस्कृत 
मेथां का अनुसंधान किया है, दक्षिण देश का एकं प्राचीन 
इतिहास रिखटेखों, सात्रप्नों ओर भावीन सिं के आधार 
पर लिखा है ओौर अनेक पाये पुस्तकं ओर अन्य प्रथ दिख 
ररदेशकी सिवा णी है) सन १८९४ मे जक डाक्टर भांडार 
फर चंवर विद्ववियाखय के वादस-चांसठर ये, उन्होने कन्वो- 
फैशन के व्याख्यान में नवदिष्ठित लोगों कौ अभिक शर्य का 
फरण वाखनिवाह्‌ यतटाया था । उस समय उनमे ओर 
रानडे मे अत्यंत ॒प्रेमपूबेक टेखवद्ध॒ बादविवाद हमा था । 
रानडे का पक्ष यह था कि अधिक मृत्यु का केवर बाखविवाहं 
ही एकमात्र कारण नदीं हो सकता । उन्होने अपनी सम्मति 
दी थी कि भारतवासियो की आर्थिकं दुददा भी इसका एक 
मह्यान्‌ कारण दै । यद शाखार्थं पढने योग्य है 1 

वामन आवाजी मोडक भी रानडे के परम भित्र मेसेये। 
इन्दोनि उनके साथ हा कोर ए० पास किया या जौर परे कद 
क मे देड मास्टर रहने के अतर ववर. पटफिस्टन हाई 
कूट के प्रिसिपल नियुक्त हुए ! इनसे पठं इस.१्द॒पर 
र कतै ठे योग्यता.से 


न= चन न्ज्नमे 3 नन ल 
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श्सी प्रकार दोनो मे बहुत देर तक बातचीत हृ । रानडे 
विवाह करने से धरार इनकार करते गए, पर उनके पिता ने 
एक न भुनी ओर उनके पएस से उठ गए { ऽसी विन उन्होनि 
स्वये जाकर छड्की को देवा ओौर एकादशी फा सुद निश्चय 
कर छ्िया 1 सायेकाठ वे खटी फे पिताको साथ देकर रानदे 
के पास गए । .रानदे को उस समय तक शु भी भेद्‌ मादृम 
न्ष था! शन टोगो के जने पर उन्दनि रपे ्ोकर आद्र 
स्व्य! गोविद राव ने उनका परिचय देकर सबकथा कह 
सुना६। रान्डे ने उनसे पृष्टा फिः “अपने कया ममघ्च कर 
अपनी श्न्या युप्ेदेने का विषारकरियादै। मँ मुधारकः 
दल मे समन्चा जावा दू । मै दिषदादिवा््‌ का पक्षपाती ह । 
मुम दिटायत भी जाना है ओर वौ से आकर प्रयि 
भीगी षणा । श्सके अतिरिक्त देखनेमे तो मेया शरीर 
षष्ट पुष्ट मालूम तोता ट पर मेरी ओंखि ओर कान खराव है 1 
कन्याकेपितान कटा“ भाङः सादष (गोर्विदराच ) 
नेयसदधि मुप्मे षष्टेष्टीसे ्टदीरहः तिमपर भी 
दैनवन्याआप्टीषोदेनेकीप्रतिकाषीट्‌। 
सनो भदमियो मे वव देर सष वति दर, पर इनक 
, पिता 2. म सुनी! दिद छिष्र रनष्ेने दला कि "जाद 
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भांटार्कर अपने दंगफेमग्कषहा पुखर! मन्व ङ 
अद्वितीय पंडित होने पर भी ये ममाजसंशोपन ओर धामि 
सुपारके दे पक्रपाती ट { इन्दोनि अनेक प्राचीन सत 
भ्यो फा अनुसेधान क्षिया है, दक्षिण देशा फा एक पराचीन 
इति्ास भिरे, ताघ्रपघनां ओर प्रायीन सिष्ों फे आधार 
पर हिर है ओर अनेफ पाटय पुस्तफे ओर अन्य प्य दिख 
करदेशफीसेवाफी रै) सन १८९४ में जव डाक्टर भांडार 
कर यंयं चिश्वविद्याखय के वादस-चांसटर थे, उन्होने फन्वो- 
केशने फे व्याख्यान भं नवशिष्षितत छोगों फी अधिक मृल्युषा 
कारण यारविवाद षत्तटाया था ! उस समय उनमें जौर 
रानेडे भे अत्यंत ॒प्रमपूर्वक टेखवद्ध॒ वाद्विवाद ,हंजा था । 
रागेडे को पक्ष यष्ट थाफि अधिक खर्यु फा केवल वारविवाह 
हो पकमात्र कारण नरी टौ सकता) उन्होने अपनी सम्मति 
दी थी कि भारतवासियेो की आर्थिक दुददा.भी इसका एक 
मष्टान्‌ कारण है 1 यह्‌ शाखे षदने योग्य है । 

वामने आयाजी मोदक भी रानडे के परम मित्रो मेंसेये। 
इन्दौने उनफे साथ द्यी वीर ए० पास किया आओरने कर 
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छा अकुर दद्वापूर्क जमा हृ है, इसय्यि इस क्षणभगुर 
दुव से तुम्हारा विश्वास नी डगमगाएमा । नेसे भाव जव 
चित्तमें्छेतो किसी भिर को -उपदेदा देना उचित नहीं| 
परेतु दुःख से वीति ोकर हदय को इस प्षान की प्रामि-से 
भेतोप ्ोता है कि यह्‌ सेसार पुखरी नदीं है 1” 

उनका दुध इस वात से ओर भी वद्‌ गया कि पत्नी के 
मस्मे के एकी मीने के अद्र उनके पितः ने उनके दूसरे 
धिवाष्टं की वातचीत शुरूकरदी। पिताफो माद्यमथा कि 
रानडे सुधारक ट, इसल्थयि सेभव टै कि किसी विधवासे 
विवा कर ट । धर चारो ओर उनके मिघ्रोको इस वात 
खी मुवर खग गदं । उनके पास पत्र पर पत्र आने खे । उनफे 
पितिकोष्सवात का खटका पदटेदासे था, इसलिये उन्दोनि 
चरी से श्नकी टाकखोट कर पद्वेनी शुरू फी । भिघ्नों फे पध 
मेलिखारदताथा किः परोघ्षाक्ा ममयषहै, पिताजीसे 
स्पष्ट कट्‌ देना चादर किः म पुन्बिवाद करेगा, इयादि । एते 
पश्र प्रायः धंवह्‌ मे आति ये 1 श्मदिये उनङे पिता वयर फे पप्र 
अपने पास रय लते ओर वाकी खाक उनके पास भेज देते। 

योगसे उसि समय उने पिता दे णक सिद अपनी कन्या . 
रावा के ययि वर ददने पूना जाप + दन दोनों मे विवाद 


` ( £ ) 


चार्‌ वर्थ की अवस्था थी इचलकरजी के राजय की साली 
सदू्राई से हया था ! रानडे के पिता योरदिदराव वाटविवाह 
को बुर नं समद्रते ये, परंतु बे सरी-रिक्षाके पमे ये) 
गाने की माता के मरने पर गोविदयाव ने दूसरा विवाह 
किया था। इसल्यि उन्होने अपनी खी, रानडे की विधवा 
बदिन ओर सलार तीनों को मराठी भाषा पद्ाने का परवधे 
एक माय दी कर दिया! 
सखा वदी पतिव्रता थी ) उसको अपने परति की सेवा 
का बडा ध्यान रहता था । उसका स्वभाव वडा सरल था । 
सव छोगों फो वह प्रसन्न रखने फी चेष्टा करती थी, परंतु 
` माम्य से ३ अक्ूवर सन्‌ १८७३मे प्रूना में ई रोग से 
उसका देहांत हौ गया । उस समय रानदे पूना मेँ सवजज 
ये। ससूव की तयु से उनको चदा दुःख हुजा । उसकी 
. बीमारी फी अवस्था मेँ उन्दोने रातो जाग कर उसकी सेवा 
सशरूपाकी थी। । 
असकी मृत्यु पर आप रातत को तुकारयाम के अभग पदेकर 
अपना समय काटते ओौर कभी कभी पटृते हृए- प्रेम मे 
गद्गद दो जाते ! भ्रायः एक वरप तक सलवार का चिक आति. 
दी उनकी आँख मे जल आ जाताः । इसी सपरय उन्दने एकः 
मित्र को जिनके घर मे..किसीकी त्यु हो गदं यी, सदायु- 
भूति प्रगट करते हष यह्‌ छिखा या-द मी कठिन दुख 
, हमा है । कमी कमी देसी दुर्यरनाद छदि को दसा 
डर देवी है कि परम मक्त के चित्तम भी पापमय निरोदा 
जर चैद्ोही" विचारं दल्पन्न होने खमते है । सन्दर अद्र धर्म च 
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इसी प्रकार दोनो मे बहुत देर तक वावचीत इ 1 रानडे 
विवाह करने से बरावर नकार करते गए, पर उनके पिता ने 
एक न सुती ओर उनके पास से उठ गए! उसी दिन उन्दने 
स्वयं जाकर रडकी फो देखा जौर एकादशी का सुदतत निदचय 
कर खिया । सायैकाठ वे उदकी फ पिता को साथ ठेकर रानडे 
के पास गए 1 .रानडे फो उस समय तक छु भी भद्‌ मादूम 
न्दौ था इन छोगों फे जाने पर उन्दनि खट होकर आद्र 
किया! गोर्विद्‌ राव ने उनका परिचय देकर सव कथा कह 
सुनाई । नडे ने उनसे पूषा कि “आपने क्या समञ्च कर 
अपनी कन्या भुतते देने का विचार किया ै। ओ सुधारक 
दल मे समघ्चा जाता 1 म विघवाविवाह्‌ का पक्षपाती द । 
भ्न बिटायत भी जाना दै ओौर वर्ह से आकर म प्रायध्चित 
भी नटी कर्तगा 1 दसके अतिरिक्त देखने मे तो मेय शरीर 
हृष पुष्ट मालय दोता दै पर मेरी अखि ओर कान खराव है 1" 
न्याप पिताने क्ा-“ भाङ्‌ साद्व ( गोर्विदराव ) 
नेये सव धति युघ्रसे षदटेष्टीसे ददी, विसपर भी 
मैने षन्याआपष्टीकोदेनेषीप्रतिक्षाकीरै। 
शी आद्मि्यो मे बुव देर खक वाते हृ, पर उनके 
पिताने एकन सुनी । बिष होर रानडे ने कहा किः “भाप 
आर सोविषए, मै सव वाते आप ही पर छोद देता ह । सुते 
टः मदीना भौर समय दीजिए 1 इस पर वें दोनों टकर 
टे गए! योदी देर पि गोर्दिदराव पिर आष रानटेने 


~> उनको अव॑त दुःखी देकर कहत--“ भँ तो उनसे कष चुका 


ष 


५ महीना विवाह नटी करस्गा अआौर सव वातं 
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उनके पिता ने विवाह.का सय भवं कर लिया तथ वे र 
के पास गए .भौर दस प्रकार वातचौव हई-- . 
शवुम्दारे छ्य आवदेयक दै कि सुम अव दूसरा वि 
करलो।" 
भरे अच विवाह नही कर्मा 1” 
प्क्यो १ 
तै छोरा नष द, मेरो अवस्था ३२ वर्थ कौ दो चरी 
“पस्तु सारी अवस्या विचारपूर्वक वित्ताना कठिने है1' 
“कुछ भी कठिन, नहीं 1 वहिन दुर्गा युस मी छारी ह 
वह २२ वप की ही अवस्थामे विधवा हो गह्‌ थी 1 आपः 
उसकी इष भी चिता नही, परु मेरे विवाद के खयि ओ। 
आप्रह्‌ करते द । आपको ख्डकी से कम सेद्‌ नहीं है 1" 
भ्सुसतेडर दै फि की युदापे मे बुम्हारे.कारणमेः 
दुदशान दो" 
मेरे कारण आपको कष्ट नहं प्व सकता ।“ 
“की तुम किसी विधवा से विवाह न कर खो)" 
4यदि इससे आपरको संतोष हो जाय तो ओ परतिज्ञा करते 
हकि्म विधवा से विवाह नहीं करेगा + 
“परन्तु विना व्याहे रहना ठीक नहीं 1 
, म्यदि आय दुमो दिन का प्रतयूवक रहना जचिव सम- 
ते है तो विशा रखिए, ओ भी ्रतपूवक टया 1” 
भुमने अन तक मेरी वाते नदी राटी {» ,. 
भङ्ग आपकी आज्ञा सदा मानने के विये सयार ह प्रु 
आपसे भा्थना है कि आप मेया कथन मी सनं 1” 
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भाता यदी षतिघ्रता ओर दयावती थीं । `वे यदी सुरिश्निवा 
भी थीं । उनको चिङित्वा-शाख का अच्छान्चानयथा। बी 
घडी दूर ते उनके पास रोगी आतिये स्तीर येषद प्रेम म 
उनफो ओपधि सुप्त दिय! फरती थ । सध्या समय वे अपने 
सब घों फो जमा करफे पुराण फी फया सुनाया करतीं । 
रमाया दिगवती द “नर वातेजो अव म षदती आौर 
सुनती हूं प्रायः भूर जाया करती हं । परेतु उन दिष्षाजों को 
जो मेरी माता सुपे घास्यावस्था में देती थां, अवतक मै नदीं 
भूटी 1) 
मो्िदरोव ने ानंड से विवाद करने के लि एक धार्मिक 
कट की छन्या फो ष्वुना 1 दिसेवर १८७३ में रानडे का रमा- 
थाई से विवाह ्टो गया । बिवाद्‌ वैदिक रीति से क्य गया । 
पीिसे जो कुट सौकिकः रीति स्मे हर, उनमें वे दएरीक मदी 
हुए । विचा द "उपरांत पति-पत्नी साय भोजन करते है । 
रान्षेने यदमी न्धी छिया। वे विवादह्‌के स्थानसे पैदल 
धर आकर अपना कमरा वंद्‌ फरक यैठ गण्‌ 1 विवाद्‌ वटि दिन 
पिताक कने परभी उन्दने कषहरीसे छुद्र नही ली । 
इनके पिता समद्यते ये कि सुधारक लोग उनको कचद्री मे 
चद्दका देगे 1 कड दिनों तक मे फिसीसे नहीं योटे । उनका 
देखने ह से माय रोदः था कि उनको असक्ष मानसिकं देदना 
ध्तोरही दै । पफ सलृघाई की मृत्यु का दुःख, दूसरे अनिच्छा 
ष्टोने परः भी दूसरा दिवाद्‌, तीसरे मिवा भी उमे सिद्धातो 
फ दिर ! 


। र षसं विदा फे मेदेध मं अपनी अपनी प्रहरति क अनुसार 
“५. 
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भाप परर छोडदी 1” उनके पिता ते इसका कु उत्तः 
नदीं दिया ओर मे दों सोच विचारे द्वै रद । रानटे फा 

दयया कोमटया। वे किसीफो दुःखी नदीं देल सकते 
भे.। पिता की यद अवसा देखकर वे भी व्याकुट थै । उन्दनि 
अप्रने पिता से षटा--“भाप मेरी एक भी वात चलने नदी 
देते 1 इसपर उनके पिता ने उत्तर ्रेया--“ैने वन्दते 
कदी हद बातों पर खूव विचार किया । सुने तुमषर विदवास 
भीदै। प्र मेरी इस समय ृद्धावस्था है । मेरा अत समय 
मव आ रदा है । सुम नवयुवबक दो, अभी नया जदा है । 
गत १५. दिन के अदर तुम्दारे वं के मिभ ने जो पत्र सुमको 
भेजे हैँ उनको भने अपने पास रख या है । उनको .पदृकर 
म दुम्दारी घाते मानने के व्यि तैयार नदी । युते तनिक भी 

' संदेह नदीं है कि वम्दारे मित्रे बरावर वुम्दारा कान भरते रहेंगे, 
जो वातं वे करेगे वे वुम्दारे भी बिचार ओर वय के असुकरट 
होगी । वम स्वतंत्र भी हो, ' इसयिये नए विचार जल्दी जोर 
प्रकदखेगे। भे छः महीने की अवधि भी नदं दे सकता ! 
इसमे हमारे. पारिवारिक सुख मे अतर पड़ेगा । युम सम्नदार 
हो । म. इतना क देना आवश्यक समञ्चवा हं कि यदि विवाद 
नहा तो लडकी को कैसे रौटा संगा? क्समे मेरातो 

„ अपमान्‌ हो दी या, पर सच्चे साठ ठ्डकी फे पिताकाहै। . 

मेर वुग्दार सेवै तो अव दढ टौ जायगा" मैय से भव 

चदा जाईगा । जो ईशवद्‌ की इच्छा दोगी वदी दोगा ।" जब 

ये बाति दो रषी थी वव इग उपस्थिठ थी । - = 
, `.रमाबाई के चरने के लोग वीर ओर धार्मिक ` ~ ` 


५ 
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लोम भिन्न भिन्न "सम्मति दे, पर सद रोग इस बात पर 
सदमत होगे फ उन्दने केवछ पिभ फ कारण यह्‌ रवाह 
किया था। वे नी चादते ये क उनके पिता के पाखिारकि 
सख मे उनके कारण किसी भकार का विध्न पटे) इसीष्यि 
उन्दने अपने भित्र को रुष्ट छया ओर अपना उपहास - 
कणया । इस संवेध में श्रीमती रमावाई रानडे छ्विती है- 
“ते तो यद्‌ प्रतीत होता दै कि उनकी सारी जीवनी भे सच्ये 
स्वा्ैयाग ओौर मनकी बहा, का जो ङु अश है उसे 
भ्त उदात्त ओर महत्त्वपूर्ण यही है । इस संवैय भे कोर 
कितनी टी निंदा करे सुसचे तो इस कायै के लिय उनका आदृर 
ही ह्येता है सथ्ी भक्ति से यदि उनका चरित्र पदा जाय तौ 
सब का यही विचार होगा ।१ रमावाई फे इस कथन का बहुत 
से लोग समयन नहीं करेगे । 
विवाह के अवसर यर रमा के पिता ने अपने कुटव 
की सियो फो नदीं बुलवाया क्योकि रानडे मे अपने पिता से 
वचमछेखियाथाकि भिवाद्‌ मे केवल वैदिक बिधि भीर 
हवनादि होगि । सियो के आने से इसे अवश्य विध्न पडता । 
रमाबाई फ पिता उसको ससुराट छोड़ फर अपने षर चे 
मए । उसी दिन रानडे कचरी से आकर रमरावाईं को उपर 
डे गए ओर चन्द्रि उससे पूषठा--“ दुग्धारे पिता गण १ ” 
उसने कहा” फिर उससे अपना नाम पूषा 1 उसने आनना, 
पाकर उनका पूरा नाम जो सुना भा, कड सुनाया १ इसके 
उपरत उसके षर फे स्वधमे करप्रदः करके, 
पदता रिका जानती हो किन # बह. " 
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छिपी नीं धी । उसने उत्तर मे स्पष्ट यही कट्‌ दिया । घस, 
इमी समय रानडे ने उसको म्टेट पसि देकर पदाना आरंभ 
कर दिया \ १५ दिनि मे चद्‌ चारद्खही आदि सीख कर 
मरी की परी पुस्तक प्न खग गई ! जब उसको पदुने 
टिखने में स्वयं आनद्‌ मिलने टगा तव षदाम के लि फीमेल 
देनिंग काटेज की एक अध्यापिका, रक्ली गद जिसकी 
अवस्था अभी बहुत छोटी थौ । परिषिक ओर रिष्या दोनो 
ही ष्टोटे दोने के कारण आपस में खव धति ोती थी ओर 
मोम पका परेटा चीत जाता । कभी कभीयदि दो एक 
पृष्ट पदे भी गए सो अध्यापिका के चटे जानि पर फिर पुस्तक 
नष्ट सुखत्ती थी \ इसी वीच मे रानड तीन मष्ठीने के स्यि 
देशाटन को चदे गए। घस, पीछे मय पद्ना टिखना प्रायः वंद 
मादो गया । जव उन्दने भ्रवाससे टीट कर देखा फि रमा- 
याने दि्याभ्यास मे कुः विदोप उन्नति नीं फी दै तव अध्या- 
पिकाम धिकायत की 1 अध्यापिका ने का--““यद ्ेटापिन रै, 
हमको पटना लिखना नष्टं आयगा । आप पदां फर देरव 
लीजिए भतो द्रसके साथ वदुत परिम कर घुकी ।' 
छम षर रमायारे कौ अत्यो मे ओस्‌ भर आए ओर षद 
पदटन म ध्यनि भी दैन टय गद्‌ 1 अष उमर सगुणावाद नाम 
की डमी कटिज षी दूमरी अध्यापिका पदाने लगी । ष दांत 
भौर सुशषीटथी। दो षपेमे पोंवदेदर्जेकी पद्वाई ममा 
धो ग। 
भद षेः सामन अपनी स्री ो पदाना भायः धुरा समक्ता 
जाला रै, परंलु गनद धसक परदार नषा रते ये । दे सर्वदा 
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दयो घंटा समावद्‌ को पट्ाते ये । विदाभ्यास में रमावाई को 
बड़ी वदी कठिनादर्यौ स्चेखमी पड़ । रानडे की सौतेखी मँ 
ओर बहिन को गोविंदराव मे कुछ थोडा पदान फा परवध कर 
दिया था । बे साधारणतेः पट छख सकती थीं । पर रमाबाई 
को पठते देख ये बहुत यु मानती थी ! उस समय धर मँ 
रिते कौ कुर ओर सियो भी थीं । वे. सव मिटकर रमाबाः 
सेरदैसी दद्रा करतीं । वह्‌ कभी कमी पद्य फी पुस्तके उख 
स्वर से पदती तो सव॒ बिद्राने टयतीं--“ सुनो, उम 
इतनी घाते सुनती हो, फिर भी पदना नही छोडती । ठुमके 
अप्रना अधिकां समय सियो ही मे वित्ताना चाहिए । यदि 
बह वुम्दें पठने फे व्यि कहेभी तों उसलपर ध्याननदो) 
आपी कर्हना छोड देगे । ” । 

रमावारेकेदो छोदेदैवरये। ये अरजी पदतेभे। 
उ अभिजी पदते देख रमावाई ने एक दिनि रानडे से कदा-- 
५ गभी अिजी पद ठेती तो अच्छा होता। ” रानडे को 
यडा आच्चर्य जौर आर्नद हु । उन्होने कदा--“ हमारी 
भी यही इच्छा है । परु बु्दारा मराठी का अभ्यास समाप्न 
होने पर अपिजी आरंभ होगी 1” ति 

कट महीने वाद मराठी दिक्षा समान हरं ओर अभरन 
आरभ ह्र । इसके पदरने मे समय अधिक ठ्गता भा। 
इससे दूय मियो अीरमी युरा मानने लगी। कः दिनि 
समावाह्य मे पक अभिकी अवार फा ददवा देख कर 


नतद गं ते विद कर्‌ टा दु्दाग भागि उपर द 


वह्‌ 
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मारो परी भाभी ने भी छिखना पदना सीखा था, पर इम 
सगो के सामने कमी उसने फिताय बरुई तक नही 1 भैया 
ने उमे भी अपेजी षदवाने के लिये कितना जोर दिया था पतु 
उसने कभी उस ओर ध्यान भी नही दिया 1 यदि जैया उससे 
दस थात कषते तो वह एक करती । उसमे ये गुण नहीं 
थे 1» इम प्रकार बात वात परमे उसे ्चिदक देती पर वह 
शांत होकर सुन लेती । उमने पदना नष्टं छोड़ा 
कु दिनों षाद रानडे नासिक वदल गए । वर्षी 
दूसरी शिया साय नद्य गई । इसरिये पद्वाद का भरवध यहुत 
ठीकष्टो गया! सयेरे धटे दो घटे पदा होती, संध्या समय 
एक धटाः मराठी समाचार-पव्र पदे जाते ओर भोजनोपरांत 
रान रमाबाई से रात के दस वजे तक मराटी पुस्तके पद- 
घाते। प्रातःकाठं जे उठ करबे रमावादं को संस्कत 
ऋोक याद्‌ कराते ओर उनके अ स्वयं समन्नाते ओर प्रति दिन 
रावा से कोकः पद्वा कर सुनते 1 
जद अपरिजी की दृमरी पुम्नक समात्रहो गट रान्न 
दमाप्म केदल्म ओर अजीट पदाना आरंम दिया आर 
धर कामद खर्च ओर दिमाव कितव रमावारके जिम्मे 
कर द्विया धीरे धीरे देदादिनिके कामो मेभी रमावाट्‌ 
का प्रवमा दोन रगा । सनडे भौर दो के जाहंट जज राददहादुर 
गोपाटराव री देशमुख ने जा मनातन धर्मावंषी ये, मिल 
कर यह विवार फियाकिःनगरक्षी स्रियो को एवः श्यान षर 
जमा करक बःभी षमी सीना, सादिद्री आदि प्रादीन साष्वी 
सियो क जीषननवरित्र सुना कर उनका ध्यान रिष्ा की ओर 
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दौ धेदा रमाया फो पटराते ये। विाभ्यास मै रमावाई्‌ को 
यदी वदी कठिनार्यौ सरेखनी पदी । रान्डेकी सौतिटी मौ 
ओर महिन फ़ो मोविदरावं ने कछ थोदा पटाने फा मरवथ कर 
दिया था । बे साधारणतः पट्‌ ङिख सकती थी । पर रमावाई 
को पदते देख वे बहुत बुश मानती थीं । उस समय धरें 
रिते की ङु ओर कियो मी थी । बे. सव मिरकर रमावारई 
सेर्देसीण्ट्राकरतीं । बह कभी कभी पय की पुस्तके उ 
स्वर से प्देती तो सव॒ वचिद्राने लगतीं-“ सुनो, दुम 
इतनी बातें सुनती ष्टो, फिर भी पदना नही छोडती 1 मको 
अपना अधिकं सम्रय सियो द्यी मे विताना चाहिए) यदि 
वह्‌ तुम्हे पदमे के स्यि कटभी तो उसपर ध्यानन दो) 
आपी कहना छोड़ देगे । ” 
रमावादईफेदो छोटेदेवर ये । वे मजी पदतेथे। 
अन्दे 'अगरिजी प्ते देख रमावाई ने एक दिन रानडे से कदा-- 
५ भी भिज पद ठेती तो अच्छा होवा 1? रानडे,को 
यडा आश्चर्य ओर आनंद हज । उन्दने कदा--“ हमारी 
भी यदी इच्छा है । परंतु तुम्हारा मराठी का अभ्यास समाप्न 
छलोने पर अमिजी आरंभ होगी । ” ॥ 
£; कुछ महीने वाद मराठी ` रिक्षा समाप्र ई जर चमेजी 
भ्रम इई । इसके पदने मे समय अधिक ख्यता थो । 
इससे दूसरी सिर्यो अैर भी बुरा मानने ख्गीं। एक दिनि 


रमा ॐ दाय मे क अरजी अखवार का कद देख कर्‌ 


यौ ने विगद़ कर्‌ कदा --“ ठन्दार आफिस उपर दै, 
ननद ड _ ~ > मे यं सकी जरूरत नहीं { 
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एरी आर उनपर अनेकं तरह के दोपारोपण कर्ती । एकः 
नि कात दी पात मरं माम हजार पंडिताजी को उपज्ञा 
पदनि फाशौक्रहै ओर वे ङु अप्रिजी पदी भौ है । जव उनको 
यह्‌ माद्धूम हु कि रानदे के पर मेम पदाने आतीरैतववे 
भी उपजी पठने रज्ञ आने ठगी । अव क्या था । घरवा का 
विरोध ओर भी बद्र गया । इधर पंडिता जी ने“ आर्य-मदिला- 
समाज स्थापित की िसमे प्रति शनिवार को उनके व्याख्यान 
होते । श्स समाज मे नए पुराने सव स््राल के टोग अपने 
धर की न्नियों ओर वथो को भजने ठे, पर रानडे की वहिन 
ओर सौतेठी मो विरोध करने से बाज़ न आरती । रानडेका 
नियम था किवे घरवाल्यसे कोटं एेसी बात नदी क्दतेये 
जिससे यह माद्धम हो कि वे अपना वङ्प्पन जतखाते द । 
इसलिये वे धर की लियो कौ वात मं ऊछ नदी वोख्ते थे । 
केवल रमाया का उत्साह भग नदीं होने देते थे । एक दिनि 
दुगा ने कदा-“ श्रेया ( रानडे ) का सभा के श्ये इतना 
अष्मह नदी है । यह स्वयं अपने मनसे जाती है ! 
यसे ओर पहटी भाभीको भी तो मया ही ने छिलिना 
पढना सिखाया था, परु हमसे कभी उन्दने ठेसी वाते करने 
ङे खियि नका! यद्यपि वह्‌ जागीरदार की ठ्डकी नदी यी 
तो किसी भिखमगे की भी नही थी। वह सुसीला यी, यह्‌ 
तो कदम गी है। इसे जोकुछ कदो सुपचापं खन लेती 
ह। पर करती है अपने मन की ही 1 » इन दिनों रानडे दौरे 
प्र रहते ये 1 १.2 ~ 
बरसात रू दते ही दौय वद्‌ हो गया अव्रप्रवि 


~~ 
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म बहुत काम अिगी । छाग तुम्हारे विरुद्ध चाह निननी 
बातें कँ इसी सदनश्चीखता फे कारण तुम्दं उनमे $ भी 
कष्ट न होगा । दसखियि किसी की परवाह न करक जा कुछ 
उत्तम ओर उचित अचे, वही करना वादिण "इत्यादि । 
दन घटनाओं ने ओर रानडे की सहनशीलता की शिक्षान 
रमावाई पर वड़ा प्रभाव डाडा। धीरे धीरे उन्डोन बग्दाद्रन 
करना सीख खिया, परंतु अपनी आत्मोन्नति के उपायो के 
अवरुवम को नहीं छोड़ा । 

दौरे में रमावाई भी रानडे फे साथ साने र्गी । राम्त 
मे जदा कदी कन्या पाठदालार्णे मिती. वे रमावाह को 
उनके देखने के स्यि भजते । ताटेर्गोब मे लड़कियों के म्टूकम 
उन्दोनि रमावाई से व्याख्यान दिटवाया । फिर पूना मे णएम्यूके- 
शन कमीशन की सभा में रमावाई का भापण हुआ जिसकी 
स्वयं रानडेनेभो प्रसा की। रमावाई कों रानड क साथ 
भारतवषे के प्रायः प्रत्येक प्रांत में देशाटन करने का भी अव- 
सर मिखा। कटके मे रानडे ने आप ्वेगटा भाषा मीख- 
कर रमावारई को सिखटाई । 

गृहस्थी का भार सेभाख्ने की दिम्मदारी भी उन्न ही 
सिखटादरे । पटे घर का खयै रसोइण फे सिपुद्‌ था । पया 
रमावाई के पास रता ओर दिसाव रसोईया रखना धा । 
नासिक पहुंच कर रान ने टिखने का भार भी रमावाई पर 
डाय । इनको दिसाव का जोड़ देने मे, मूटा भटका हिसपव 
याद्‌ क्रमे घंटों टग जाव । देसी अदला मे रानड कमी 
कभी मद्द्‌ कर देते । जब्र हिसाव टिखना इन्द आ यया 
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वो-- ह्यदि शन पावो फो गुन गाने दसत जवि 
भीर पिसी पात प्ा जवायनदेते। परु सायां फोषद्रा 
युप दुभा! उसने उत दिन मोजन नद्य स्वा ओर रोने 
भ ममय पिनाया ! देसी य॒ते सुनवे सुनते उसफ़ यगसों ट 
गए, परंलु रान स एन वातो फो कभी भी दहन णदती। हो, 
गगर उसा युस्व देखकर समञ्च जाति ओर धैर्य देते य । 

रमाया जय अपने पिवा से अलग हह थी ठव -न्दयन 
पससे दया था फि “ अपना स्वभाव णेता र्ना फि जा 
तुम्दारी एदीनता फो शोभा दे मौर परमे चदि जो दहो,फमी 
ख्यमी के सामने किसी की चुगडी ज खाना । इन दौ षावों 
का ध्यान रक्सोगी तो तुम्दे किरी चात की कमी न दोगी । 
वुम भाग्यवती दो, यदि तुम सदनसीठ वनी तो दुम्दुय 
उत आदर द्योमा ओर तभी मारे षर मेँ तुम्दारा जन्म 
सेना साधक दोगा 1 ५--दइत्यादि रिक्षा की वातं रमाह फे 
पिताने पदखेदह्ीसेकद्‌ दीथीं! इधर रानडे ओ इमो 
चैकी दिक्षा देतेथे! जिस दिनि रमावाईने गवर्नर फे 
सामने रेदूख पदा धा ओर घर आकर वातं सुनी थीं उसी 
दिन व को देखते हुए उन्दोने फदा था--““ क्यो, आज वो 
खव वहार हुई । परु अव बुम्दे ओर भी नम्र. ओर सहन 
शरीक दोना चादिए 1 माताजी ने जो ङ कटा १ 
समय. की समञ्च के अनुसारः उसम उन तन 
परु तुमे उत्तर देकर उनका मन ९९1 

जाना हू कि देसी बां चुप्चाप 


कषदायक दै, परु य सनदी 
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जौर नम्र दोते ई। विद्या, सपत्ति जौर अयिार प्राप्न फरक 
नम्र दने जौर पति तथा बडां काजादर फरने ओर उनके 
जा्नादुसार चटने मं दी टद्क्यं का कल्याण ै। ^ जा 
शिक्षा भीमती रमाबाई रानडे ने कन्याओं को दी धी उसको 
अपने जीवन में उन्दने घटा कर दिखा दिया । जिस प्रकार 
इन्दे पातिष्रत धर्म को निवादए, जिवत्पी अपने पति की सेवा 
की, जिस तरह कष सहकर भी अपने पति की जआन्नाका 
पाटन फिया दसफे उदाहरण उस पुस्तक भं मिते दै जो 
उन्दोनि मराठी भाषा में रानडके सवधम ख्खिीहै। वेक्भी 
रात को उनके वैरम घी टगातीं ओर इसी तर स्वेगदढो 
जाता, कभी उनको पुस्तके पद रर सुनती, कभी उनके प्रो 
फ़ उत्तर दिग्वती, कमी उनके भोजन, जट-पानं की चितामे 
खम रही । रानड के बीमार होने पर जिदनी उन्दने उन्धी 
सेवा की, उसका वृत्तांव पद्कर दय गद्गद्‌ दो जाता है। 
सुदिक्वित जौर सुधारक दट की होने पर भी जिम प्रकार 
उन्दोनि पतिसेवा की उससे नवशिष्ठिता हिंदू रमणियों को 
जादश्च-दिष्ठा भिटवी ह । 
एक दिन की कथा दै छि रानड मद्टावलेश्वरसभा र्ट 
थे । स्मायाई उनक साथ थीं। रास्वेमें घाट षदा । गनडे 
का मियम था फिवे दौरे पर धोद जौगवैटो का बद्धा स्याद 
रखवे थे । उनसे इतना दी काम टेवेये कि जितना उचित 
कोठा 1 पाट में जितनी दूर चक्‌ वाद्‌ रहती, आप वैदट चरते 
थेषपेखाष्टी दस पेर भी उन्दनिच््ा। रमाबाईमी गाडास 
उतर ग, पर बं दो सेभाठ कर वैटाने मे इनदो कुट देर 
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तच आपने एक दिनि पदी तारीख फो १०९) देकर रमावाई 
से कदा-- “भोजन का खच मदीना भर तक तुम्हीं बटाना 1" 
इस समय आठ आदमियो का भोजन वनवा था । रमावाई 
मे सम्या कि मास के अत में इसमें से ङ वच जायगा । . 
रानडे को उधार से वड़ी चिद्‌ धी। उन्दने रमावाई.से 
साफ़ कद दिया था छिकिसी से कोई सौदा उधारन अ । 
पटे ही महीने बे घवरा गई । २५ ही तारीख को सव रुपम्‌ 
खच हयो गए जौर इनको चिता ने आयेरा। वर्ह ककि 
एक दिनि बे सेने ट्गी । रान्डे ने पूछा कि चिता काक्या 
कारण दै । रमाबाई ने वात को टाखना चाहा, पर अनजाने दी 
बात चीत में इनके यद्‌ से निकट गया फि “ रूपया सव स्च 
हो गया। उन्दने तुरंत कदा--““रुपया जितना चादिएलञेटो। 
इसमें रोने का क्याकाम १ हमे तो बुरह गृहमवंथ की दिष्ठा 
देनी दै 1 रुपया ठेती चरी ओर दिसाव ठीक टखिखती चलो । 
धीरे धीरे रानडे अपनी पूरी तनख्वाह ( ८०० रुपया 
मासिक ) रमाह को देने कमे । परंतु रमावाई ५) से अधिक 
चिना इनके पूछे ख्यं नदीं करती थीं । 
, इस प्रकार याने ने अपनी दूस खी ठो दिद रमणियों 
मँ रतन वना दिया । यद्यपि दूसरा विवाह इनकी इच्छा के 
विरुद्ध हआ था वथापि इसके कारण ये अपने कर्तव्य पाठन 
से नहीं चुके) रमावाई ने एक प्रारञ्यायय की. कन्यार्जा क 
अपने व्याख्यान में, रानडे के जीविच कालमेही क्डाःथ 
*क्ि ५ दिक्षा के-कारण चिरया सवत्रव.या मर्यादा रहित नदं 


( ३३ ) 
, ^ जेथे जालो तेये तू माघ्ठा सागाती 1 
` चाख्वि्ली ` हवीं धरनीयां ॥ » 
अथीत्‌ जर मै जावा हूं वर्दोत्‌ मेरे साथ रद्द, 
मानो मेत हाय पकड करत्‌ यञ्च चडाता है। यह्‌ अभंग 
कितना दीक है । धन्य दे पुरुप आर उनका निस्सीम भाव ! 
जब अपने आप को अनुभव हठा है तभी यह युककि टीक 
मखम ष्येवी है ! हम दुर सुप्य के व्यि ठेसा भाव मनमें 
धारण करना ही मानों वदी साम्यं ओर उसी मे अपना 
कस्याण है ! '» 
इतने मे शादी आ गईं आरवे उसमें बैड गए। इस 
टना से नडे कौ अदूमुव ईदवर भष्किका दी नदीं परंतु 
स्माया फी असीम पवि-भक्ति का भी परिचय मिक्ता टै । 
एक स्थान मे स्मावाई छिखदी ह “ उस त को ( जव 
रमावारई बीमार थी) हम टोगो कोनिद्रा नदीं आरं । रात 
भर सकद विव्यार भरे मन मे उय्वेर्दे\, य सोचती यदि 
मुद्रे कुहो गया वो आपकी सेवा का प्रबन्ध ौन करेगा । 
दीभी यदि आपके साम्ने दीमेरा दारीणंव दो जाय तो 
इसमे बुराई हयी क्या है! सुमे कोई गुणन दोनिषरभी 
दृद्वर ने छपा करके सुद्धे आप के चरणो तक पहुचाने का 
अलुपरह किया दै ओर युच्च विश्वास है छि मेरा इस अन्म का 
. सवथ भविष्य जीवन म॑ सी वना रहेया। 
रमावाई खी उच्छ पुस्वक की भूमिका मे माननीय गोखले 
ने रीक चिस्या है-“ पदि्वमी खमाज के अधिच्छंदः परिवारे 
मं दृपवि मे षटुत अधिक प्रेम .दोवा दहै, परेवु तौ भी उन 
ड 
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खम गड ! रान ए भगे षद गए । तष्या का समय था। 
रानडे की जसं कमजोर थी । रसटिये रमामाई तखा से भने 
मर्दी । रानठेमे जप उनण तेरी से चलते देखा अपना 
श्रयेम पीमा फर दिया । दस समय रानड एक भजनं गति 
जा र्दे थै, दसखिये नरा पास पू्ंचना उनफो मादरम न 
हभ । इतने मे एक पुल फे पास प्रायः चारन ठवे दो काठ 
विन्न जगे पछि ष्लेजारदेये। रमावाई फी दृष्टि यनडे 
के वेरो पर थी, इसविये उन्न छ विच्छुमों को देख लिया! 
रमावादं यह्‌ समद्न कर कि रानदे का पैर उन पर पद्नेही 
चाहता दै, पवरा गई ओर विढाने दी र्गी थीं कि रानडे 
उनको कोप कर आगे वद्‌ गए । रमावारई ने पास जाकर 
पवरार्‌ हई आवाज से पूा--“ वैर मे चोट तो नही आई१ 
उन्दने कहा--“ स्यो, क्या हे, दम क्यों फूल रहा है १ 
रमावाई्‌ फे आग्रह्‌ करमे प्र बे सड़क के एक ओर पत्थर पर 
बैठ यष । लव रमावाई ने विच्छुभं का सबं ह्याट सुनाया 
ओर कदा--“ आज बड़ा भारी अरिष्ट टल गया । यदि पवि 
उन विच्छुर्भो से द्ू भी जातातो वे क मार देते। रातके 
समय इस संगर मे दबा आदि कर्द से आती । ” छ देर 
चुप रहकर रानड़े ने कदा--“ अव तो अरिष्ट टल गयान? 
इससे यदी समञ्चन चादिए कि ईश्वर खदा ' द्मारे साथ है 
आर पग पर पर दमे संभाठ्त' है! विच्छुओं पर वैर न 
पङ्कार जो वैर आगे षक्‌ वह अवदय / ती की ,योजन्द दै + 
जव तक बह रक्षा करना चादता है तव तक कोढं दान नहीं 
प्व सकता । यदी माव सवको स्ना चादिष-- < 
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सरी-रिक्षा काप्रवार होता है! लिमे तेगियोीसुष्ुषाका 
भाव लिसका आधिक्य उनमें स्वभावतः ही होवा है बदाया 
जादा ह ओर इसा उदित कायकरम बतलाया जाता टै, 
पूना मे श्रीमती गानदे के निरीक्षण मे हिंदू रमणियों खा 
एक सामाजिक ब वहुत दिनों से चरा धा। इस हन 
ने विचार फिया फि खी-शिक्षा-प्रचार संबंधी कु काय फरना 
चाहिए । उन्दने सोच विचार के अनेतर निश्चय किया कि 
जिन लिया कौ अवस्था अधिक ष्ो जाय ओर वे अपद रद 
जोय अथवा जिनका पद्ना विवाह ऊ कारण रुक जाय नके 
व्यि पाठशाखा स्वोलनी चादि । 

इस पाठशासमें ठो क्षा खोली गई ओर २० पदन 
बाट मि गई । मराठी, गणित, अमेजी, गृहचिकित्सा ओर 
भरारेभिक आधातो की चिकित्सा की पदाई आरंभ हुई । बज 
से ४ बजे तक पदानि का समय रक्खया गया जिसम स्बियो के 
गृहकार्यं मे विघ्र न पड़ । अक्तूबर सन्‌ १९०५ म वंबद फे सेवा 
सदन कौ यद्‌ पारश्वाटा दखा वनाद गई । धीरे रे इसम 
इवनी उन्नवि हुई कि दो कक्षां ओर २० पढने वायियों 
से अगस्त १५६५ मे २० कक्षा ओर २५३ षदने वाय्यो घे 
गर । १९०९ से १५१५ तक छुट ५० लियो ने चिश्चा पाईं ! 
इस समय इसमे विनाई, सदार, रोगियों की सेवा रना 
सिखाया जादा है । १९११ चे दाह द्र काम भी सिखाया 
जातादहै। जो गाना सीखना चाद अथव। हरमोनियम 
यजानां सीखना चदं उने च्यिमी उचिवश्रवंधद। 
` १५१४ से अध्यापि भी यदो वैयार दी गावी ह) वे बो 
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ल्म में प्रायः मरमानता.का व्यवहार होता है । प्रयु दपपि 
मे उसी अकार का मेमं दते हः भी.पली " का.-पविपेवा फे 
सिये ञ्जपना सर्वस्वं अरपण.कर देने दी अप्रनेको धन्य 
समञ्नना पूर्वीय सियो ओौर' उनमें प्रधानतः भारतीय सियो 
को विष मनोधमे है । यद सनोधर्मं दज्ञायो वर्षो ॐ संस्कार 
ओर परप का फठ दै ओर इस पुस्वक मे उसका अर्यत 
मनोहर खवरूप द्िगोचेर होता है । बिचार जौर आयुप्य- 
क्रम पर न शिक्षा, नई कत्पना ओर नड परस्थिति का नया 
प्रभाव पड्ने पर भी श्रीमती रानडे के समान सियो फा मनो- 
धर्म, ज्यो का त्यो वना रदता दै, इससे सब छोगो को रिक्षा 
रहण करनी ब्राहिए । " 4 

जिन जिन संस्कारों का विकास श्रीमती के ष्टदय में 
रानडे के सवास से हा था, उन सबसे वे इसं समय 
अपने देश ङोलम पटुवार्ी है। सरकार दी ओर 
से न्दे विशेष आश्ञाः मिल गई टै किवे सरफारी ` जेट- 
खनो मे जाकर कैदियो को धर्मे की शिक्षादें । ते उनो 
भगवद्रीता ओर अन्य धार्भिक पुस पदकर ` सुनाती दै भौर 
चरित्रयुधासतेकथी उपदेश करती ड ¡ आपका भ्रमाव भारतीय 
सियो पर भी अच्छा द रदादै! आपके व्याख्यान बहे 
-मभीर ओर धिष्वामद होवे द 1 मदिटा-्रप्यिद ङे पदठे 
` अधिवेश्चन मे जपने अथान दा भासन रहण शिया था। 
आपका पदनावा सीमा सादा दक्षिणी ठंग काद ओर्‌ आपका 

समय देदािविकासी कामोमे दी बीका! - ॥ 
नां जो सेवा-सद्न खी दस्रा है ठर 
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कनाम इतना अच्छा हुजा फि ये ४००) मासिक पर कोल्दापुग 
मे न्यायाधीद् चुने गण्‌ । पग इन्दोने उस ममय तक णडवो- 
केट की परीक्षा पाम नदीं छी थी जिमफे चिना इनको हाई- 
करटं म वैरिर्टरों की नाद वकालत करने का अधिकाग नहीं 
था। इमि कोन्हापुर की ग्यासत से इन्होनि इस्तीफा पर 
दिया । ही बीच मे र्फिम्टन कठेन मं अमेज्ी भाषा 
ओग साहित्य के प्रोकेमर का स्थान थोड दिनो के चि खात्यी 
हुभा । जव इनसे पृष्ठा गया, इन्दोने उस पद को म्बाकाग 
खर छिया 1 इनका काम इतना अच्छा हृ कि जव अमली 
भरोफेमर साष्टव रौर आण्‌ तव नके च्वि महायक अध्यापण 
नानया स्थान बनाया गया । वे इस पट पर सन्‌ १८६८ मे 
१८५१ तक रदे । १८७१९ मे उन्होने णडवोकेट की परीघ्रा 
यही योग्यता सेपासकरी। इस समय यदिवे चाहते 
तां हादकार म चराटकव करना युरू कर ठेते । वकील क 
परश्निमी, सासी, क्रानून की योग्यता रखनेवाटा, ओअप्रजी 
भापा मं अच्छे प्रकार बोखने की शक्ति रख्नेवाटा होना 
चाहए । व सव गुण नमथ परतु य वड शरमाङू थ. 

थस खाम में अपने कों आगे नदीं रखते थ. अपनी बिद्रत्ता 
पर इनका विध्वाम नष्टां धा, वे दूससे को अपने म॒ अधिक 
योग्य ममघ्चव ये, इमच्यि वार्त फरने की ओर इनकी साचि 
नी दई । इसका एक कारण यद मी था कि एटणट.वी. कौ 
पर्क्षा पाम क्रते दी इनो बढी बड़ी सरारी नौकरियों 


मिखने चमी । वधी आमदनी छोड़ छर चकाटव करना इने 
लि जव डिन था । 
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सिद्मा गकर सियो के-े्िंग काञेन की प्यभ.देती है| 
सेवा-सद्न की छावर अस्यला्खे मे . ग्ररीव सेगि्यो को 
फल ्वौटती है. ओर उनको धार्मिक पुस्तके पदकर 
स॒नाती है! कहीं जाग लग जाय अथवा अकालष्डेतो 
इुसियों की सादायता्थं बे बादर जाती है । बे अपनी संस्था 
के खयि चदा मांगतीरह। चदे से सदन की मासिक सदा- 
यता इस समय १७० खिर्यो करती हँ जिनमे से अधिकांस 
॥) मासिक देती है । चदा मोगने ओर ुखियों की सदायता 
करने श्रीमती रानडे भी सवके साथ भायः जाती दै शरीमती जी 
ने सदन फे भवन वनने से पहठे अपना गृह धिना किराए के 
ओर ५०००) नक्द चेदा मी दिया था । इसके अपिरिक्त आपने 
सदन को १५०००) ऋण भी अपनी चिम्मेदारी पर दिख्वाया था! 

रानडे की धर्म्मपत्नी की कीर्तिं गनडेकी आत्मा को 
संति श्रदान करेगी 1 , 

रानडे के कोई पुत्र नहीं हुआ, केवर एक पुत्री थी उनकं 
दोसौतिरे माई नीखर्कठ ओर श्रीपाद ह नीकंड डस्टर्हैव 
दक्षिणी अफिकाभी दो गरदं ओर युद्ध में मी भेजे गणये।, 





(५) सरकारी नौकरी । 
 वकारखत कौ परश्छा पास करते दी गाने फे २००) 
मासिक पर शिष्षा-विमाग मे मराठी अनुवादक ऋ प्रद्‌ मिल7। 
मई १८६६ से २० नवंवर ध ये उसथद्‌ धर 
इस दीवमे थेट दिनि के च्वि वं भकलकोट कौ 


२्८म 
दी ओर से भेजे ष्ट । रियासत मे इनका 


(| 
नयासदमे सस्कार 
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केसो को पने के भिङे-मौर एेसे अवसर मुतने 
वर्यो तक मिखते रदे--उनसे मँ कद सकता हू कि उस 
य चवई प्रातं मे एक भी सदराखा रेसा नहीं था जिसके 
ओ मे आपसे अधिक योग्यता ओर न्याय शास्त्र के ज्ञान 
परिचय भिर्वा दो। आप को अपने कामङे करने 

गर्मद्‌ प्राप्न होता दै ओर उसी का यह्‌ फलु टै 1" 
आगे चखकर रानडे को दूसरे दर्ज के सद्राखा र्गो के 
रों की अपील सुनने का अधिकार मि गया । यह्‌ गौरव 
$ पठे किसी सदराला को नहीं मिला था। इसन कराम 
४भी योग्यनापूवक करने से इनकी पदसा जरे अधिक 

¢ खमी । 

£पर क्सीकेभी दिनि मदा एकम नही रहन। सन्‌ 
१५८ मे रानंडे की बदली पूना मे नामिक की ग । उस 
ध्य सर रिचि टेपड बंद फे गवर्मर य । द्रनको 
१५ क ब्राह्मण अच्छे नही टगते य । इनका विश्वास था क्न 
रोग रज-विद्रोदी ओर फसादी होतिहै। इन्दा दिने 
शार ने नियम बनाया कि शोर सग्कारी जमर किसी स्थान 
‰ वर्मे जधिकनरहे। इसी नियम के अनुसार रान 
८८ मे बदल द्विर्‌ गए. पर इसा असी कारण यषहथाकि 
रराब गायकवादक विथरयोग बाद 
1 मीने पूना मेषएकनार दन 
1 कि यदि सभ्य सुदूमा चाना 
स्वयं अपने पक्ष मे युख्दमा चत्दे 
५ एक्‌ सख च्पय तकं देना 
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- ., सन्‌ १८५१ मे णढवोकेट की परीका पासं छसे हीये 
मंम के तीसरे पुखिस मैजिसमट नियुक्त हए ओौर ङुंढ दी 
महीनों फे षे ववद की स्मार काज कोर्ट के चौथे जज हुए । 
इस पद पर वे २८ जुलाई से २२ सितेवर १८७३ तक दे । 
उसी वपे १६ नवंवर को बे ८००) मासिक प्र पूना फे 
मयम प्रेणी के क्रायमसुक्राम सद्राला वनाए्‌ गए । ६ फणी 
१८५७३ को इसी पद्‌ परं रे सुस्ताक्िल किं गण्‌ । सरकारी 
नौकरी मे इतनी शीषू उन्नति इनके अल्येत परिश्रम ओौर उत्तम 
न्याय के कारण हुई । तीस वं के नवयुबक को पूना रेते 
स्थान भें इतने वदे पदं की प्रथम ्रेणी में वैठा देना प्रमाणित 
करता दै कि सरकार को इनपर पूर्ण विश्वास था । इनके 
क्ैसले बड़े विचारपूरण होते थे । हर एक युकदमे की वद्‌ मे जा 
कृर रानडे एक एक वात पर अपनी स्पष्ट सम्मति देते ये। 
उस समय रवव हाई कोटं मे सर माइकल वेटि चीफ़ , 
जस्टिस थे। ये महानुभाव न्याय शासन की योग्यता के 
व्यि बे प्रसिद्धये रानडे के कैसे अपील मे इनके 
सामने बहुधा जाया करते ये । वेरस्टपि साद्व इनके कैसर्खो 
को णद कर वड़े प्रसन्न होते ये। एक वेर अपठ खनते हट 
. उन्दोनि कहा कि “जिस सदराला ने इस कैसले को ठ्या 
वह्‌ हम लोगों ङे साय दईं कों मं वैठने की योग्यता रखता 
५ जय बे पेंशन ठेकर अपने देश को मष्ट तव उन्दयान 
के पास १५ नकंवर १८८४ को एक मदयसापित्र 
ओर उसमे यद्‌ दिखा फि “बंवर दाईणोटके 
पृद्‌ पर रहकः ग्जिते अवसर मञ्चं माप 


दौ ते रान 
चिवि क्छ भजा) 
“ चीक्‌ जर्टस ~ 
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दिया-“जवं तक सुने नौकरी करनी है तव तक कोई बहाना 
नहीं द्रदैगा। जदो बदली होगी जडेगा । यद्वि कभी सी 
आवह्यकता पड़ जायमी तो नौकरी छाड कर अल्ग हो 
जागा 1" 
रानदे धुल पहुंचे । धुल खादेश चके का मुख्य नगर 
है। यहांनविद्या का प्रचार है, नदेश दित की कुछ चच 
2 । सरकार ने समक्ता रानडे के रिय यही उपयुक्त स्थान है \ 
उनके भित्र “उनका सावधान रहने क ल्ियि यहां भौ छिम्बते 
रह। रोगो का सेदेह सच निकला । रानंड की चिष्टियां इनका 
देर करके मिखने लगी । किसी किसी चिद्री के टेखमे से यह 
मादमष्ठाता भरा कि यह एकवेर खाल कर फिर जादी 
गह । चपरासीस डाकदेर करके लाने का काग्ण पृष्टा 
गया । उखन उत्त दियद कि पोम्ट मास्टर दिट्टिवर का कास 
समाम्र करने फ पटे उनकी, चिष्टियां देते टै । रान ममभ्न 
गण किं उनकी डाक अवश्य सरकारी आ्ञानुमार व्यो कर 
देखी जादी ई । 
चिघ्ि द्धी दम जांच पड़ताल क साथ माथ इनके पास 
कध वनारी चिष्टियां भी आने खगी । किमी किमीमे बसु 
देब बलवन फडके या हरि दामादग के हस्ताक्षर हाने जौग उन 
म दिग्बा ग्ना कि अमुक स्थान पर षटवा हाना निश्चय हुजा 
है, अमुक हयार हमसे आक्र मख गए है, यादि । एमी 
शिद्टियो चछ रानंड तपरः महिन पुट मुपररेडट के एस 
भजदेते। 
इग समय धुल ऊ भीमस्टट षटक्टर डाक्टर पाटन 
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्रदला सीम द्रसके फदने ङी आगदयचछता नदीं छि इने 
बिचार अलंव आद्र ओर श्रद्धा के योग्य क्यो इनमें 
स्वाभादिक निरीक्षणः शकि के साय यद गुण भीदैषिने 
श्रये विषय फी पूरी वफृसीड को का्यरूपमे टनेके 
साधन कालान भी रखवेष्टं1 ” 

२५ फरवरी १८८४ को वे पूना ॐ खीफा जज १२००) 
मासिकं वेतन प्रर नियुक्तं हए । ९ जनवरी से ३० अप्र 
१८८५ तक जजी के फाम के साथ साथ बे डेकन काज 
भँ न्याय शास्त्र के अध्यापकका भी कार्य करते रदे, पर एकौ- 
टेट जेनरेख ने इस पर एवया फरिया ओर लिखा फि कों 
अफसर एक दी समयमे दो पदो ख वेतन नहीं ठे सकता । 
इसलिये अध्यापण फा खार्यं इनको छोद देना पड़ा । 

३० नवैवर १८८५ को डाक्टर पोटन छुद्र ठेकर विला- 
यव गषट। सग्य्ारने यानडे फो उने स्थान पर स्पेदाट 
जज नियुच्छ दिया । डाक्टर पोडन ने मी इसके ल्य उनकी 
सिछारिषिष्धी थी । जव इनणो पूना, सतारा, जदमदनगर 
ओर सोखपुर के जिम दौरा करना पडता था। जवबे 
असिष्टेद स्पेखड जज ये इन्दे डाङ्टर पोटन के आघ्तालुसार 
शम रना पदता था, यद्यपि उक्त सावं उनके कार्यो म 
बिटकुख दस्वक्षेप नदीं खूरते थे । स्पश जज दानि पर र्दे 
अव पूरी स्वतंप्रवा प्राप्नो गहे! स्पश जज छा यद्‌ कर 
च्यथाद्िगोंवों ढे मुष्टदमों न रैसटा करने ॐ दिये बद्‌ प॑च 
सुर श्र दे जर छर गोगो मे स्वयं जाकर पचो ॐ कैसा 
धी जोच षरे! इसमें रेयवद्य बहृवक्म ख्यं दोवा भा 
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पदायवसे परायना श्ीयीफि उसप्रे दत्र ही खाद 
ढया जाय | दमदिये अपे ओर फोचवान छ अपराध मृकः 
टी पे । अमत्र चोर अधिक दृडीय था} 

३ जनवरी १८८१ से २६ मार्य १८८१ तक दानडे वंच 
 प्रसिरसी मजिष्टेट रे ओर वरहो से प्रथम भणी ॐ सदं 
खा ्ोकर फिर पूना आष्ट । चार मदीने ॐ वाद्‌ जाप पून 
र सातारा फी फबह्रियों के निरीक्षण फ कार्य $ खि 
सिदद स्पेशख जज नियुक्त हृष्ट । ५ अगस्त १८८१ से 
दने यद काम आरभ किया 1 इसमे साट मे आठ महीने 
(पणो दौरे द्धी परर रहना पडता धा। आपका दृषतृर भी 
पफे साथ रदता था । इस काम में इनके अश्रसर अर्थान्‌ 
शख जज वदी डाक्टर पौलन थे जो धू मे असिटेट कले- 
रये) हस काम को. रानडे ने वड़े उत्साह से किया, स्यों 
 स्पेखट जज फे कर्तव्यो मे एकं कार्य यहमभीधाकि 
ण देक की रैवत फे परण को हल्का करं । वहत से कृप्क 
नि कणी हो गए थे फि इनके वाप दादा के समय खी जाय 
{,गिसवी सक्खी हद थी जर ये ोग॒साहूकाये की दयेली 
तीचे दये जातेये। दुःखो दूर करनातो इनके मन.के 
कूट कायं धा दी, इसा .इस काम को. वे वड सदानु- 

त आर श्रम से करते ये। सन्‌ १८८१ की वार्िक रिपौटे 
हाकटर पोकन ने इनके सेवं, मेँ यद डिस्या था कि-“ इन 
भाव के शित्त की महण-सच्छि ओर तीतर निरधषण्-फक्ति 
रणं इनी उर्मि. मत्त की, होती है । २,१८८ पी 
ठक सिमो च चि न्स् पन्य ने इस प्रकार इनण्टी 
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~ - कमेटी की समाप्ति पर सन्‌ १८८८ मे आप फिर स्पेशट 
जजी के काम पर दटे। स्पेराठ जजी की मवस्था मे आप 
सीन येर ववर की देजिस्टेटिव कौसिर के सरकार फो ओर 
स मेवर बनाए गरए। सन्‌ १८८५ ओर १८९० मं दई रे 
साद्व गवर्मर जौर १८९३ मे खाई हैरिख साव गवर्मर ने 
इनो फ़ानूल वनाने मे सर्कार कौ सद्ाचत्ता करने के चयि 
सिख का मेवर नियत किया! कसि का काम जिस 
योग्यता से न्दने किया उसका परिचय इस घातसे मिट 
जायगा ि६ मई १८८७ को खाडरेनेजो पत्र इनके पास 
भजा धा उमे टिखा धा“ सुचचे आया दै कि कौसिख ॐ 
मेर टोकर जो अमूर्य सेवा आपने की है उसके दिये मेगे 
अनेकं धन्यवाद आप स्वीकार फरेगे 1” 

ट दैरिखने भी १० माषे १८५२ फो इने पास एक 
पत्रभ्रजाथा जिसमे छिपा धा--“आपने ज कौसिरके 
विचा म मारी उज्ज सदायठा की धी उस्फे लियर 
ष्म पत्र द्राण जापका हृद्य से धन्यवाद देता दं ॥ 

यष्ट यद टिख देना आवद्यक है कि समय समय पर गाने 
को देसी सिवामो म नौकरी फरने के चयि टं पेर पुरवा 
भआताण््ा। जववे पूना मे सद्राटाथ वव वदाम 
दादाभाई मौरोजी दीवान ये। उन्दोने दीवानी क मदक्में 
षी अफमरी के कामके ल्यि श्नको चुना धा. परंतु इन्दोन 
बट जाना स्वीकार नदी द्व्या । सर तानजोर मापवबराय 

` दान द्रानि पर इनद्धो फिर वङ्ादा मे २००८०) मातिष पर 
क पद्‌ पर वुटाना दादा! मरद्ययजा दोल्ख्र 


य 
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कष्ट निस्सेदेद दूर नदं हो सकमे, परंतु इसको सव मानते 
कि इससे छोगों मे अपन्ययन करने की ओर रमि होगी 
गवर्नर-इन-रफौसिर को पूरी आदा दै कि मिस्टर जौप › 
शरासन एेसा हयी अच्छा होमा जैसा कि भिस्टर जष्टि 
रामडे का था जिनके (इस देक्ट ॐ) भ्रवर समथै 
ओर सदर निरीक्षण ही काफल था कि यद.देक्ट ठेसा खमि 
दायक हुआ जसा संप मेँ १८९३ की रिपोटैमे वर्णित है । * 

इन्दं दिनों गायकबाड्‌ वह्ोदा ने इनको ५०००) मासि 
पर अपने यद्ध दीवान वनाना चाहा परु रानडे. अपने कार 
मे जितनी स्वर्त॑त्रता भौर जितने अधिकार मोगिते थे उनक 
महाराज ने देना स्वीकार नर्द क्रिया 1 

१३ अग्रै १८८६ को ङाडं डफ़रिन की सरकार ने एकं 
कमेटी सर चास्सं इछियट ऊ समापतित्व मे इस वपय प्र 
विचार करने के स्यि वनाई थी कि भारतवर्ष की आर्थिक 
अवस्था कैसी है जौर उसमे क्या सुधार हौ सकता है । इसके 
शक सभासद खर विखियम दंटर भी थे! इसमे रानडे दी 
वख ए दिंदुस्तानी ये । इसके छ्य रानडे को आयः चार 
सं त्क शिमला मे, एक -मास मद्रास मं अ।र कड ग्रहनं 
क ककत मेँ रहना पड़ा । इस कमेटी ने चुने चुने खोगां 
ददार चसिष अओैर वदी भारी रिषोटं निका । पसु 
न सवःकाकटदुछमीन इजा । कमदीमं रानदेने 


( ५२ ) 

ने दो बार इनको ३५००) मासिक पर दीवान बनाना चादाः। 
सर माइक वेस्टौप ओर सर चार्खस सारजेद जो भिन्न 
मिन्न समयो पर वंबई हाई कोर के चीक्र जस्टिस ये, इनको पू 
आचा दिखते रेः कि आप अमरी सरकार में उच्च से ऽस पद्‌ ` 
जो हिंदुस्तानी को मिख सकता दहै, पा्ेगे। सर विखियम 
वेडस्वनं ने भी एक पत्र मेँ इनको यही सलाह दौ थी । उन्दोनि 
किखा था--““देशदित का विचार करके मँ तो यदी सलाह दा 
कि आपके रणए पूना ही में रहना अच्छा है; इस समय पूना 
बुद्धिमत्ता, स्वतंत्रता भौर छाति से देशसेवा करने मे सार 
भारत्वप मे अग्रगण्य होता हज ग्रतीत होता दै। य॒ 
इसमें तनिक भी सदे न्दी है फि पूना का यह्‌ गौरव बहुत 
ङु आपके प्रभावे के कारणदै। यह्‌ प्रभावे वर्ह सेट 
लियां जायगा तो देश के दुर्भाग्य दोगि ।” इन्दं कारणों से 
रान मे देशी रियासखतों फी नौफसी स्वीकार नदी शी 1. 

सितंबर १८९३ को चंद्रं हाई कों फे यु्रसिद्ध जज 
कारीनाय ज्यवक वैटगशा देदांतदोग्रया। उनकी मृत्यु 
यर रानेदे उनके स्यान पर चुने यष उस समय वेस्पेदाठ 
जजीके काम पर सोखघुरमं दौरे प्रय) स्रोटायुर नगर 
मं इस समाचार को युनकूर वद्मा आनंद दज जर दनक वदत 


दधसे पर भी उन्न द्टदन सू चदन समय बडु 
~ “लज ग्ग्पना माप 
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अपर भापरकी योम्यते जिसकी सव खोग्र स्वीकार करते हँ 
आपको इस वात का अवसर देमी कि आप अपना प्रभव्र 
दश ॐ सामाजिक ओर आर्थिक कषे पर डां जिसमे ठोगोँ 


का उपकार हो ओर उस गवर्मेट का आद्र वेदे कि जिसके 
आप एक अग हैँ । इस वात से आपके जाति के नवयुवक 


` लोगों का ओर विदोप कर जजों का उत्साह वगा कि वहं 


योग्यता ओर बुद्धि का पात्र जिस पर एक वेर ध्यान नही 
गया ओर दूसरी वेर कोपकीदष्टि की गई उसकाअंवमें 
आद्र दी हा ओर यु पूरी आदा दै कि दां कोटे 
दिुस्तानी जज अव तक जैसे योग्य होते चले आष वही 
योग्यता आपके आने से क्रायम रदेगी 1” 

सर रेमंड वेस्ट ने इस पत मँ स्पष्ट छख दिया फि रानडे 
की बुद्धि ओर योग्यता पर कई वेर ध्यान नदीं गया ओर 
कभी कमी उन पर बृथा कोप दिखलाया गया । उनका 
संकेत उस समय पर दै जव सर रिचडं टेप की यवन॑री 
के काल में इनको नासिक ओर धुले जाना पाथा । उनके 
सव मित्रो का ब्रिद्वास था कि जस्टिस नानामाई दरिदास 
करी गद्य पर यनडे जज वनाण जयगे, पू फादीनाय 
चयंवक तैडेग उसं समय वकीलों मे प्रसिद्धि के दिखर पर 
पहुचे हये 1' उनी संस्छृत की व्युत्पक्ि, उनकी वक्तृत्व 
श्त, उनी देखादिकैपिवा मे सवद्यो आकर्थित कर छिया 
था । पटग याने के रिष्यये, पर विस पर भी क्कीटद्टन 


ङ्के शास्म उनदी ओर्‌ ध्वान पदडे गवा । , रस वाव से रानद 
ददी. ओर वग मदद को 


भी वदी प्रसन्नता प्रात्र 
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छोगों से परिचय धा, रानदे के सेवध में चखा याकि “भारत 
मे यदि कोई स्यक्ति सा था लिक परे चौवीस धरे 
अपन देश कारी विचार रहता थातो वह्‌ व्यक्ति मिस्टर 
रानदडे था 1» मिस्टर हूयूम उनको “* गुरु महादेव » कह कर 
पुकारते थे । रानडे फे जीवन का बहुतसा समय पूना ओर 
चव मे व्यतीत हुभा या \ डाक्टर पोखन कहा करते थे फि 
शनडे पूना के चिना छत्रधारी राजा ह । जव तकवे पूनामे 
र्दे, कोई भी संस्था तेसी नरं वनी फिजिसको याती उन्दोनि 
स्थापित न फिया हो अथवा उसकी उन्नति मे योग न दियादहो। 

सन्‌. १८६२ इई ० में "दद्रा ' पत्र अभिद्र ओर मराठी 
मे निकलने लगा । इसके अपरे विभाग के सपादक रामे 
नियुक्त हए । उन समय इस देण मे पत्रों की मेख्या बहुत 
क्म थी ओर पत्र-सेपादन की योम्यता भी रोगों मे कम यथौ 
रानदेकेटेयों ने सरकार ओर दिक्षित-समाज को इस पत्र 
की ओर आकारित करा दिया । उनके अनेकः वड़े मद्व 
पूणं देग्व छपे जिन्दोने, विदेय कर पानीपत के युद्ध फी 
“शताब्दी ' के टेप ने, इस प्रको वडा सवप्रिय र दिया) 

सन्‌ १८५१ मे वे पूना दे सवजज दुष य ओर ८९३ 
नक प्रायः वीं रे । वीच बीचमे यदि ददी वदी भी हद 
तो पम धि कर फ्रि वे पूना भं पदुच जति । पूना फे दे्यमक्त 
न 
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यदी फन का प्रय विचार रहता था ¡ उनकी सम्मति उनङ्‌ 
सदायक जजों क स्यि वड़ी अमूल्य धी ओर उनके भस 
भविष्य में उनके पांडित्य ओर वित्ता ऊ स्मारक रगे ! 
हिद धमे चाल का ज्ञान, साक्षी की जच पड़ता, भार 
तवासियों के चरित्र से पूरणं परिचय, परिप्रम इत्यादि-गुणां क 
जो रानड में ये उन सव जजों ने प्रदसा की है जो उनके साय 
काम कस्ते थे । जजी की कुर्सी पर वैठकर उन्होने फिसी वकौल 
या गवाह या सुजकिल को कठोर शब्द्‌ नहीं कहा । वे घ्य 
घर से तैयार आते ये ओौर हर एक सुकदमें की बति “उन्दं याद्‌ 
दो जाती र्या 1 इस खयि, वकील ओर सुजकिलठ सव का 
उन पर विवास था । सव समन्सते थे कि वे न्याय कग । 


( ३ ) देका-सेवा । 
^^ पएयाष्ल्वे ६ पादो) प्ट 18 कडला पाता कक ५५ 
द, पण० व्णाञवनाड 16 १ [कक व्ण ण ॥5 
क्ल्९पकप्न ६० एक्पठ 1४ पलानङग 8 ‰ ४016378 ण $ 
प्रण २ णाद, एषएकपध्ट्ते 8 पद्या ७१20 8668 861५० 
श्लृगणला १, ववृप्ट्डघ्नग भात्‌ लपतः, वाऽलफाार स 


वप], नाश्दल्छः स्पते कऋक००त्‌ 70 15 ०ल्टणएष्नाः 
-- [पपन 


~ ~+11 &००व्‌ फएण्पः 38 ©°प"5 फणः. 
स्वर्गवासी दमूम साद्व ने जिनको कमरिस का जन्मदाता 
कहते दहै, जो भारतीय सिविल सर्विस के चड़ उच पदाधिकाय 
* र्‌ चुके ये भौर जिनसे उस समय के प्रयः सभी सुपरसि 


( ^ }) 


गभरस णर साथ दयोनी चाम । वे दूरदर्शी ओर मंमीरे। 
उन पिश्वास या फ धैर्य, शति ओर विचार से कार 
अधिक दरोवा दै ओर उसा प्रभाय अभिर द्योता । अन्द वदरो 
पिद्धक मौर अदांनिसे पूणा थी । एक न्याल्यान में उन्दने 
कदा धा--“संशोधन करनेवाटो फो फोरी परिया पर टिखना 
आरंभ नहं करना दै । वहुधा उनका कार्य यही है फि जरः 
छिखिव वाक्य को पूर्णं फर । वे जो ऊढ उत्पन्न फिया चाहते 
ष अपने अभिरपित स्थान प्रर तमी पहुंच सक्ति दैन 
घे जो कुद प्राचीन काल मे सय ठहराया गया है उसे सय 
सनि ले ओर वदाव मे कभी यहां ओर कभी वदी, धीमा 
सायुमाव दे दे, न कि उसमें बोध बो अथवा उसको 
किसी भूतन सेत की ओर वसवस छे जोय ।' पर उनके याब्दः` 
कोप मे शांति का अर्थं आरस्य नदी था । जदो जदं वे दे, 
बहौ की अवस्था के सुधार भें तन, मन, धन से ठग जति । 
पूना में पचीसो संस्था दै जिनको उन्दोनि जीवन-पदानि फिया 
था । सार्वजनिक सभा का, जिसको सन्‌ १८५७१ ई० भें देशी 
आदोखन फे जन्मदाता श्रीयुत गणेदा बासुदेव जोशी ने स्थापित 
करियायथा ओर जो किती समय मे भसिद्ध राजनैतिक सभा 
थी, सव कार्यं प्रायः येही किया करते ये । राजनिवम संधी 
सुधार पर जित्तने पत्र यद्‌ सभा गवर्मेट को भेजा करती थी, 
प्रायः उन सवको येदी चखा करते थे इन्दीं की खल्ह से 
सन्‌. १८५६ के दुभि मे इस सभा से अकारपीड़ित छोगों छौ 
पक्षः क च्वि देले उच्चम उप्रय किट ये जिनसे यट सवकी 
सचसापात्र वन गई थी । इन्दीने इस समा फी एक, वैमासिक 


८ ६१ ) 


ने मर्यु से पदे एक वसीयतनामे द्वारा ३३ राख इ 
युनिवसिंदी को देने के च्यि ङ्िखा था, परेतु उनके उत्तर 
कारियो म गडा दो गया ओर इस अवस्था में दे युनिर्वा 
कोष्पैसा भी देना नदीं चादत्तेथे, किंतु रानडने 
ओर युक्छि दवारा उनको रूपया देने पर रा़ीकर छि 
इस बात को ववदे के खाट माहव खोंड नाकोट ने २ 
कनवोकदान फे व्याख्यान मे नकी मृत्यु फे ष 
कदा था। 
विश्वचिद्राखयों म दी भापाओं को मधान दिनि फ 
इन्द्रानि अनेक वार प्रयत्न किया 1 युनिवसमिंटी पर्क्षा 
स्थापन हाने फ आरेभ क समयमे सन्‌ ४८५५ मे देशीम। 
पदा जानी थी, परु १८५० से उनको परीक्षा मे यह 
कर निका दिया गया छि दनम संम्टरत आर अग्बी एसा 
दस्य नहु ₹ । रान ने प्क वर बिन्दव दः अनेकः म 
" के स्त्र से, जिनमे क युखटमान जर पार्सीमी प, 
प्र यृनिवसिटीमे स दिपय फा निजवाया कवी. ण्‌. 
ण्म. णु. के अनेक विप्यामे मरादी जर ुजरातीद्य 
स्थान दिया जाय ऽतौर प्रत्यक विधार्थी फो अपिद्ार रहं 
यदि बह षाहनोहन दशी नापाजओमनी पगीक्षादेरे 
लब यष्‌ जिपय (सिद मे उपस्थित नस्थि गया, रान 
बद] पारतास इस समरन्‌ स्वि, पर जद उप(व्थहर 
सदाम सम्मतिरी मर तड जयि सर पक्त सौर 
विष्ट गर्‌। ज महानुमाद समाप्ति ई अस्नन 
द्िराजमान य उन्दान उनङ्‌ {विरद सम्मादङा। हव म्र 


( & ) 


स्क पैचायत आपने स्थापित कराई थी जो सुकदमेबादयं मे 
मेड करावी थी । दीरावाग्र मे टौनहाक अप हीके उद्योग 
स्वना था। एक अजायव घर भी आपने स्थापित कराया - 
था। इसी प्रकार की अनेक संस्थां आपके पूना मे निवास 
काट मे स्थापित इई थ 1 जव वरहो से इनकी नासिक ओर धुरे 
की वदी ह्च तव वे दु्चियौ पूना दी मे विताति ये । दिनि के 
वाह्‌, एक वजे तक ओर रात को भी १० वजे तक लोग इनके 
यदौ जमा रहते थे । हर योज्ञ किसी न किंसी कमेटी या समभा 
या अन्य देदादित कार्यौ के आरभ करने के प्रस्ताव दते थे। 
कभी कभी उनको केवल दो टे सोने का अवकादा मिखता था। 
एक दो वार तो नवीन विचारों की चिता ही मे सवेरा हो गया। 
इस प्रकार पूना मे वे अपनी छु्यो वितते थे । जव वे पूना 
से ववष हई कोट की जजी पर गए तो उन्दने २५०००) 
अनेक संस्थाओं को दान दिया था। ¢ 
जव आप नासिकं वद गण तो वर्दोजाकरभी आपने 
आ्ना-समाज स्थापित की । स्रियो के व्याख्यानः उपदेश 
इत्यादि का प्र्वध किया । कन्या पाटशाठा की उन्नति की 1 
फिर जव धुं णेसौ जगह में चद्टी हयो गतो बदँ जाकर भी 
बे देशसेवा के अनेक उपाय करने गे । जव वे दौरे काम 
कस्ते ये तव गार्वोमेया करसवोंमेंभी कन्या पाटद्राटर्णे 
अथवा जन्य प्रकार की सेस्थार्णे स्थापिव कराते थे । ॥ 
येव विदवविद्याख्व के ्रेटो आप १८६५ द्मे चुने 
गम्‌ ये! वेव प्दरंय कर जपने युनिवसिदी मेंभी फाम्‌ 
डरना शुरू र द्विया । उत्त समव सर ममददान नार माद 


( ६१ ) 


अमर्धी पदे-खिखि खोग, अभरी-सादिय, अम्रज्ी इतिदास, : 
विह्ठान छार इयादि चिपयों पर देी भाषाओं मे जन-स 
के.उपकाराथं उस समय तक्‌ प्रय न ख्ख सकते 
तक उनको न भापाओं का क्लान न होगा 1 इसी प्रकार अ 
प्रमाणो स दम मव-क्मेरी ने प्रस्ताव कव्या कि पम. ए. प॑ 
फे खयि मराठी ओर गुजगती रक्सयी जाय। इसका १ 
दिवार्थिथते की इच्छा पर छोड़ा जाय । सवब-र्मटी फी रि 
का यदुत मा अदा गनद न ग्य था) ९५ जनवरी) ४५५१ 
मेनेदन इम श्पोदं छो म्बीकार कया जर गुजराती 
सराटा के रथ कपलदी म्प क्ते म्द ण्म ए. वरि परस 
श्थान दिया । परेतु टस पृ गने ष्टम मरार से विद 
चुक्कय। 

गनद की देदप्तवा अनक सारो मची ददथ । { 
पियो म विद्यानुराग आर देशा-सवा का व सचा फरते 
नवयूवफा के वे उत्तजकय । अनेकः सम्धाजारुबेप्र 
ये । राजनैतिक, जयोपयक. पामर, समाजनसुपार 
¶व्ा-परष्रार सेषेधी उनके जरर काय द्रादास्यि दीस 
फे समान टै । पसल उनङा जलग जग बन 
जबध्यकः ह! 


( क्र ) 


अ्रस्ताव पास नहीं हज । देशी मापाओों के भक्तो कोदइस पर 
चदा दुःख हुआ ओर उनमे से कई एक `का उत्सा कम हो 
ग्या, पतु रानडे ने उनको समन्नाया कि इस विपयमें कुल 
खभासदों म आये का मी इस पश्चमे हो जाना भविष्य केलि 
अच्छे रक्षण ह । जो इस पमस्ताव के विरुद्ध ये उनको अपनी 
ओर छाने के लियि उन्होने इस समय मराठी भाषा का एक 


इविददास छिखा । बहुत से छोगों का विवास या.किदेधी 


मपाओं मे केवल वारी वतिं दै, उनमें साय का नाम भी 
का संक्ठिप्ठ विवरण 


नदीं है । रानडे ने भरयो के नामः ग्रथकासों का 
जीर उनकी विपयनसूची लिख कर इस इतिदास मे यदह दिख 
छाया कि मराठी भाषा भे प्च ॐ वहुमू्य प्रय मिरे दै जिनमे 
विदानो को साय का पूणं रसस्वाद प्राप्त ह्यो सकता दै । दो 
म के प्रयो का अवश्य अभाव दै, पर यह दोप संख्छतमे भी 
है। इस प्रकार खोगों का मत परिवर्मन करने का पूरा प्रयल, 
करके रानडे ने फिर इस विपय को सिंडिकेट में उपस्थित 
.कराया । सिंडिकेट ने इस विपय पर विचार करने के लिये तीन . 
सभासदों अर्थात्‌ मिस्टर रानडे, मिस्टर (खर फरियेजदाद) मेदग 
ओर डाक्टर साकीकन की एक सव-कमेटी वना दी । इलं 
सव-कमेटी ने अपनी रिपोटं मे इस विपय का समर्थन किया कि 
सरसी कोस फे साय सस्छृव ओर फासीं के वदे माटी या गज 
रात पदूना विचाधिधों की इच्छा पर छोड़ देना पपाद्िष्ट। सव 
कटी ने स यदो भें डला कि यढ ओरयुजयती जीवित 
आ द । इन मापा मौर उनके इविदास छा सान याट 

शा = नवमि दोग ५ जन्दोनि यदं भी वतदाया कि 


( ६५ }) 


मः किसी रूप में पूजा अर्थना जारी री है । इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक मुप्य के हृद्य मेँ एक प्रकार की जागृति सदा वनी 
रदती दै कि हम मिस्षदयय ओर परतंत्र दै ओौर कोद अदूमुत 
आर रद्य शक्ति दम सवके बाहर ओर उपर अवश्य है । 

द्--पार्भिक सिद्धांत गणित ओर अन्य वैज्ञानिक शास्त्र 
के सिद्धांत शी नाई सिद्ध नदी किष जा सकते! उनका 
संवेध मनोरिक्षान से है। मनुष्य का अनुभव सीमाबद्ध ओौर 
दौक्िकिद्ै। धमे के सिद्धांत अधौक््किदै। 

इ--खष्टि ओर मनुध्य की उत्पत्ति, शवर ओर सृष्टि, आत्मा 
ओर प्रकृति में परस्पर सवथ इत्यादि एसे विषयैः जिनपर 
मरुप्य को विचार करे मेँ अपनी बुद्धि की निर्वटता स्वीकार 
कनी पड्ती टै । 

भ-्ादविकं ओर आत्मिक दुःखों की उत्यत्ति, मतुप्यों 
की मीमावद्ध खवत्रदा, शारीर से एयक होने फे उपरांत ओर 
उर्गमे पूव आत्माषमी ठीकरु ठीक अवस्था. येप्रदन रसे है 
जिनके उत्तर दय से उदते र जौर जिन पर मनन केसे 
युद्धि की सबर्ता प्रतीव होती है; परंतु शंका पर र्मा उठती 
ही आती है जिन सब कां समाधान शीघ्र नहीं होता । 

प--मतुप्य की धार्मिक जागृति फे दो जग ह-पक्‌ युधि 
मे सेमं र्ता दै, दृण हृद्य स । पटा दुरशनादि दा श्वान 
टै, दूसरा स्म । यदपि मद मतातर अनेकै, परनु धर्म 
प्कष्लोहि। स्र मं नकि जौर मनुप्य सेप्रेम, यचपरिवेदो 
भिन्न भिन्न विद्धं, पयु ये सुप्य मे स्वानादिद्ै नौर श्न 
भभा मनुष्य द्धे जीन पर दिटश्चण पड़ता टै । 

५ 


( ६४ ) 
(७) धार्मिक विचार। 


र प | 1 


^ 1८४ ४८५८४ ४००८४ ॥, 
पीत भाण ७० 
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५४ शप ज पाला, 
--ए०णोपपपोप कवा 
रान श्रायैना-समाज के सभासद ये जो दक्षिण भांत मेँ 
१८६५ मे चलाई गद । पराथैना-समाज के सिद्धांत पायः 
जो नदसमाज के द । इस समाज के छोय एक ईइवर में 
विद्यास रते दह । मूर्भिपूजा ओर अवतार नदीं मानते! 


किसी प्रथ विदेप को ईइदवरछृत नदी समद्यते ! ससार के ' 
सव धरम्रभो को मलुप्य कै स्वभावमें धार्मिक रुचि के अस्तिलर ` 


की साक्षी मानते दह। एक इधर को माननेवालों का क्या 
विश्वास दोना चादिए, इस बिपय पर रानडेने ष्क रेख 
५५ ५ ध0ल८८8 एजाह्डिण्प ता स्मि" लिखा था। उस 
म छि हृष्‌ विचार उनके धार्मिक मंतन्य मानने चादि । वे 
स्तः वेर्ै- 

१--माननी अति मे घमं की लारसा खाभाविक दै। 
समसत युगों मे, समस्व वेदों मे ओर समस्त किसी 


८ ६६ ) 


६-्यो ज्यों मनुष्य की बुद्धि मे बुद्धि होती है, इधरफे 
एक होने से उसका विश्वास वदता जाता है। एक इधर मे 
विश्वास का शनैः शनैः विकास होता है । 
७ -धम का उदेश्य इन वातं की रिक्षा देना दै-मल॒प्य 
की श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेम का एकमात्र इश्वर दही आधार ह 
हृदय, युक्ति, विवेक-शक्ति ओर धार्मिक आवना सेजो 
द्रीय नियम मात्म हों उनका सवतः ओर ज्ञानपूर्वक परलन; 
अपनी प्रकर मे ई्रीय गुणों फे छ अशो को लाने का प्रयत 
करना, मुघ्य ओर ईर के संध का ज्ञान प्रा करना ओर 
वूसरे जन्म म उ प्रणी के अस्तित्व की योम्यता प्राप्न कएना। 
८--मचुष्यों मे नि:सहाय ओर परतंत्र होने के भावते 
तासं यद्‌ है किएक मात्र परमेश्वर दी है जिसका ब्रह 
आशित ह । यद्‌ भाव हमारी प्रकृति की रजोचि ओर इतिहास 
की साक्षी से सिद्ध दोता दै । दूसेर शब्दों मे वह भाव यद्यु 
किर है, वह्‌ चैतन्य रूप है वह एक _ मदान्‌ रति दैः 
सब कारणों का कारण दै, काल ओर स्थान से वह सीमावद्ध 
नहीं है, इस जगत्‌ का शक्तिमान्‌ शासक है ओर यद जगन्‌ 
, उसकी दरदािता, सर्वोपरि दाकति, ुद्धिमत्ता, मेकी, प्रमान्याव 
अर पविता से शासित दै । वह्‌ मनुष्य कौ आत्माओं का 
रु, मिता, न्यायकन्तौ ओर धार्मिक दासनक्तो दै 1 
र केव शक्ति दी नदीं दै, न बद वीरयसूपम 4 
भटा जीर बुण्द 
दो, दीन अथवा 


९ 
न तच्च रूप में 1 ईश्वर अनेक नदीं । 
करनेवाले दो द्र नदींद। ईधरण्कदै, 


ल 
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मिखता दै ओर पुण्यात्मा को दुर्भाग्य मे जीवन व्यदीत कना 
पदता है। परंतु यह्‌ एक रसा भरश्न दहै जिसे ईधरके 
म्याय के निपय में शका नष होती । , 
१२--दमोर जीवन फी वर्वमान अवस्था, परीक्षा जर तैयारी 
का समय दै । दस जीवन के संयम दमे भविष्य जीवन-कषत्रके , 
सोभ्य यनारफेगे 1 य बुरे रास्ते परजाने की य ग है, मरे 
माग में प्रलोभने है जो वादर ओर अंदर दोनों (1 ओरजो 
मको उन वातो से विचरित करती है जिनको हम उक्ष 
ओर उचित समक्चते दँ । इससे सिद्ध होता है फि हमारी यर्हौ 
जँचद्यो री है। इन कठिनाइयो, अरखोमनों ओर खतये से 
यचने के लिये दममें संयम ओर भविष्य सुख के दिये चर्त 
मान समय मे कष्ट सहने की वान पड्नी चादि । इसलियि 
यह समयन केवल जांच काही है, वल्कि सयम का भी दै। यह 
निचार दस वात से ओर भी पुष्ट द्यो जाता दै कि हमारा टेसा 
स्वभाव दी वनाया गया है कि अजुभव ओर किसी भ्रकारकी 
आदत को वदने से हम उन्नति करते दैः जिससे हममे आत्म- 
शासन ओर इैदवर की इच्छा पर, भरोसा रखने के गुण उत्पतन 
होते दै । यदि दमाय कोड जीवन परीक्षा की अवस्था ओर 
सेयम की पाटस्राखा कदलाने योग्य है तो बह यद्‌ वर्तमान दी ` 
जीवन दै जिसमें हमारे चारों ओर जो जा कैर हुआ है उससे 
हमे आत्म-क्ासन के अभ्यासे की शिक्षा मिक री दै। संसार 
की अवस्था ओर उसके दोष ईर पर उचित मरोसा रखने के 
भाव वदाते दैः भौर प्रलोभनं के दर समय सामने रदने से दमे 
अपनी अच्छी आदरवो को पा करने का अवसर मिर्वा है । 


# 
॥ 
॥ 
॥ 


। ॥ ( ७० ) 
१८--यद्‌ चिन्धास कि परमेन्र ने पठे दी से कुछ भ- 
त्मजं को सुख के लि ओर चछ को दुःख के च्िपैदाकर 
दिया दै, ठीक नदी, क्योकि इससे परमेश्वर के गार्णो की 


पू्ैता मे भद्‌ आजाता है। 
१९--श्घर की उपासना अत्यंत लाभदायक है ओर इसकी 
परम आवश्यकता है कि दुष्य अपने हृदय को पवित्र कएने 
के व्यि प्रति दिन उससे मानसिक साक्षात्‌ प्राप्त “करने का 
्रयज्न करे । हमको रधर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जीवन 
की कठिनादयो मे वह्‌ दमाया पथप्रदक यने ओर उसकी 
जयोति हमको धर्मै ओर पवित्रता के मागे पर ठे जाय । हमारा 
, कन्य गद्गद होकर ईश्वर से विनय करने का है परु उसका 
फल उसकी इच्छा पर छोड़ देना चादिए, क्योकि दमाय यभ 


किसे, इसको वदी जानता दै । 
२०---आात्मा को पवित्र बनाने मे सदैव हदय ते पश्चा 


चाप करना परम लाभकारी दै । पय्यातताप के अनंतर 
प्रहोभनों से वचन के लिये ददवा आनी चादिए। म्युंक 
समय पन्चात्ताप से क्या लम { प्चाचापणे वाद यदि 


निर्वर दृदृवा स्थिर र्दे तो हमको एक प्रर का आत्मिक 

मिख्वा है । प्रश्ात्ताप करने मे कमी विव नर्टी करना 
चाहर । स्थिर की छपा कभी कमी वुरंव प्रचीव होने टमी 
हे जिसका दये षदे से कमी अतुमान मी नदी ग्दूना । 
“ निक उपासना अं हमको सधरते प्रार्थना करनी चाणि 
हिभरमू जव दन पादं मे पड़ जीय वव दगन्ने उन ययमेष्ध 


चयि जपनी ष्पा से सद्ाववादो! 


( ७१ ) 


२१--मयुरष्या फो सुति, इश्वर की कृपा, भक्ति, उपासना. 
भगवान्‌ की इच्छा पर अपने को छदने, मनुष्य ओर परमेश्वर स 
प्रेम करने ओर धमे ओर पवित्रता फे पथ पर चलने से मिरती 
ह । पश्चात्ताप करने, दिखटावे के ल्य दान करने, रत करने, 
पूजा पाठ करने से रोई डा नही. यदपि ये मव मुके 
चिथ अच्छे सान है । 

> मनुप्य मात्र लव उम फत्ता फे वे टै जौर उसफी 
दृष्टि म मव एक ममान हे । प्रभ्वी की मय जातिर्यो पर उम- 
फी वरायर दयाष्टे ओर जो दर मे डरता टै ओग धर्म-पथ 
पर चलता ट बही उसका प्याग टै । 

२ ई--जव मनुष्य की आत्मा, परीक्षा ओर मापन स 
पदित्र्ो जाती ६, जव उम्ममे इतना बल आ जाना ङि 
धररीर के साध जयदा शद से अख्ण होकर दह संसारिक 
जाईव्य जीर पार्पो से पद्य सकती, टंभ्वर से पारस्परिक, 
सवेष फर सक्षी £, दर की व्यापकता जर परदिच्रता ई उप- 
कार फो भटी प्रकार समघ्न सकती टह. ओर उसफः जगननिवता. 
पिता सौर न्यायकत्तौ होने का जिसकी सवामे वह प्रम ओग 
आल्ाद स वैधी ह अनुभव रन दगती ई तद बह मुक्तिद 
भ्रा होती ६। 

सस्रा मतुप्य ङ शरीरमे भना अनार्य 2 । 
पुण्यारमाअ{ पर ह्वर ब अनन्य छपा स्न प्रमाद पडदाषै 
भ्मैर रेते महात्मा श्वर द्म प्रमाद दैःडद २। संस्र स 
ममग्व पत्र जात्म ज पममदर् द्द दोष संसारस्य 
कटनाद ने स्वी दं जयदा उसषट कारण इत्यु स्य प्य 


( ५२ ) 


हेती दै; सव मानों उसी की वनाई हुई है भौर उसी को दया 
आओौर प्रभाव का पस्विय अपने शरीर से देती हैँ । 

२५--रईर का “इक्हयाम' बाह्य जगत्‌ मे, मदुष्य के हृद्य 
के अद्र ओर इतिहास मे होता है । येही उसके स्थायी ओर 
स्रवसाधारण के ल्यि इरदामणहे । प्रयेक युग में ओर प्रयेक 
देश मे ङु पवित्र आत्मे उत्पन्न हती दै, उनमे कटं दूरृध 
ह्येते है, फिसी मे कवि की उयोति वख्ती है, किसी मे धमोप- 
देशक का वख होता दै, किसी मे दारीनिक की बुद्धि दोती दै, 
किसी मे कमेवीर का आत्म-तमर्षण होता है । ये सव गुण 
ूरदृ्टि, ज्योति, वल, बुद्धि, आत्म-समघेण ईश्वरीय दै अर्थात्‌ 
धर के पिये विष गुण है। इन्दं केद्वारा ये लोग देखते, 
भयुभव करते भौर शिक्षा देते हैँ । उनका समस्त जीवन एक 
कार का शइ्हामः है । "कोई प्रथ विरोप इख्दाम नहीं ह्ये 
पकता । 
२६--मवुष्यो की बुद्धि अनेक मखो को पार करती हुई 
क रके वि्ास पर पर्हुच जाती है । उस समय मूर्तिपूजा 
स्पलुद्धि का परिचय देती ह , इससे चित्त एकाय छोता है, 
धर से साक्षात्‌ होता दै, ये वतते ठीक नदीं ह । इसके साय 
इसको युक्तकंठ से मान लेन चादि कि सूर्तिषूजा संसार 
 इतिद्दास में उन्नति की मंचिकदै ओरइसफेन करने स 
राने छोय असभ्यता के कुद मे गिर पड़ते !- भरन जव यद 
जि दूर दो गह तव इसका जारी रखना हानिकारक दै । 
सिपूजा दाय इधर की उपासना करना उसमें .मदुर्प्यो के 


रों को खना दै । इसे आत्मा जपगित्र दोवी दै, उदधि 


( ५४.) 


के कारण माई समञ्चन की आदत प्‌ जातीदै। 

३०--परोदितो की धर्म की रषा ढे विये आवदयकवा दै, 
पर पुयेहितों का समूह्‌ परेपरागत दी द्येन चादिषए क्योकि 
दरससे उनमें खार्यं आ! जाता दै ओर उनसे समाज को हानि 
पचने लगती ह । स्मरण रखना चादिष कि पुरोदितो की 
सुस्था केवल सामाजिक है, न कि वरीय । 

,३१--सवको मिखकर उपासना करने के छि मंदिर ओर 
उपासना भवन की आवङ्यकता दै जो विशाल ह्यो ओर सजाया 
हु र्दे । बहुधा पूना पाठ के स्थान की सफाई, सजावट ओर 
संमीत का मण्य के हृदय पर भक्ति उत्तेजक प्रभाव परता है, 
पर इन सव भें इतनी बनावट न आनि पाए कि पाथना जौर 
दर शुणावुबाद के भावों को हमरि हृदय में उठने में 
याधा पड़ । 

३२--योढारों ओर वार्षिकोत्सव की हमारी वसमान्‌ सामा- 
जिक अवस्था में आवद्यकता है केयोकि इनसे मलुप्योँ की भक्ति 
मै उत्तेजना होती है, इनके द्वारा थोड़ी देरॐे दिये मलुध्य अपने 
सांसारिक कामो से दटकर ङेधर की ओर ख्गता ह । जीवन 
की चिवाओं से मचष्य दवे रते दँ । पसे अवसर उनकी 
आत्मा को स्वस्थः करने के छिये एक प्रकार कीद््रीका काम 
करते है! आत्मा धुर्मङी छायाम आकर शति प्राप्न 
करती दै! व 
३३--जीवन की गंभीर घटनाओं 
जन्म, विवाद ओर यु धार्भिक संस्कार 
१. नोनी चाहिषट जिसमें सोमो प्र पनी 


के अवसर पर जसे 
देने चादि, इश्र 
पनी जिम्मेदारी 


[र ( ५४ ) 


के कारण माई समदने की आदृत पड जाती दै। 
३०--पुरोदितो की धर्म की रष्वा के छिये आवश्यकता दै 
परंतु पुरोदितों का समूह परंपरागत नदी होना चारि क्योकि 
इससे उनमें खां आ जाता दै ओर उनसे समाज को दानि 
पवने ख्गती है । _ स्मरण रखना चादि कि पुरोदितें की 
संस्था केवल सामाजिक है, न कि इधरीय) 

, ३१--सवको भिखकर उपासना करने फे व्यि मंदिर भौर 
उपासना भवन की आवद्यकता जो विचार हो ओर सनाया 
हु र्दे । बहुधा पूजा पाठ ऊ स्थान की सफाई, सजावट भौर 
मीत का मलुष्य के हृदय प्र भक उत्तेजक मभाव पदता दै, 
पर दन सव भें इतनी बनावट न आने पाण्‌ कि प्रार्थना जौ 
ईशर गणालुवाद के भावों को हमि हदय म उने मँ 
य्राधा पड़े । 

३२--सोदायो भौर वार्षिकोत्सव की हमारी वर्तमान सामा" 

जिक अवस्था में आवश्यकता ट क्योकि इनसे मलुष्यों की भक्ति 
म उचतेनना होती दै, इनके द्वारा थोड़ी देरफे ये मनुष्य अपने 
सांसारिक मों से हटकर दश्रर दी ओर टगवा टि जीवन 
द्धी चिदा से मयुप्य दवे रहते ६ । णेस अवसर उनकी 
आस्मा को खस्थं यने च्वि एद प्रकार कीष्ुटी काम 
करते द्। आत्मा धमदधी दादा आकर दानि प्राति 
कर्ती 1 ५ 
३३- जीवन धां मेमीर पटनार्जा ४ ज्व 
जम, रिग्‌ ओर गव्यु प्म संन शने बाद, 
२ -ग्यामना दनी चादिष्ट चिम दो्मोषर 


मद परतरे 
द्ग 


अपनी किमिद 


( स्ह ) 
सीमा दै ओर अत मे पापों सेयुद्धतो हमे द्यी करना पठेगा, , 
अ्रयलन तो दमाय ही दोगाः हमारे दी कम हमारे काम जापः 
दूये के क दम मोल नदीं ठे सकते । 
मनुष्य को अपनी आत्मा की आज्ञा माननी 


३८--दर एक मनु 
चादि । राजनैतिक जयवा सामाजिक विचारो से भी इसके विर . 


नहीं करना चादिषए। परंतु अपनी आत्मा फे अनुसार काम करल 
न म पर आघात नहं पर्ैचना चाण ओरन किसी दूसरे 
` पुरूष को दानि, क्योकि उसको भी अपनी आत्मा पर चलने 
की खतत्रता होनी चादिए । कोई मनुण्य अथवा मलुध्य-समूह 
निर्भात होने का दावा नहीं कर सकता । यदि करे 
उसका विरोध करना चादि, नहीं सो मचुप्यों की वद्धि 
सकीगी होने लगेगी ओर वै गामी की अवस्था को प्राप्त दोने 
दोग जो कि इखि ओर भी हानिकारक दै किं यदं परि 
णाम अनजान में दोगा । 

३९--धर्म की दृष्टि मे लान ओर भक्ति मे कोई भेद महीं 
ट भक्ति ज्ञान का कम-माी है! 

यह्‌ अलुवाद्‌ बहुत संष्ठेप नते किया गया है! इसमें रानडे 
की भाषा काजोज ओर उनकी युक्तयो की प्रवर्ता का 
आर्नद नदीं आगै, सकता । परंतु इससे उनके धार्मिक विचा के 
मूल सिद्धांत माद््म हो जयगे 1 यानडे में गु अथवा 
आचार्यं वनने की दाठसा नदं थी, इसवियं सिद्धोतें 
कने वलते हृष उन्दोनि 
तदै भ्रव्येक विषय पर यदी कदय हकिणएक द 

~ --श्विनछनद्धै॥ -. -* = 2 


( ५६ ) 


सीमा षै ओर अतम पापों स युद्ध सो दमे दी कसना प; 
प्रयत्न तो हमारा ही होगा, हमारे ही कम हमारे काम ॐ 
दूससे के कमे हम मोर नहीं ठे सकते । 

८--दह्र एक मनुष्य को अपनी आत्मा की आक्ञा 
चाहिए । राजनैतिक अथवा सामाजिक विचारों से भीहस 
नहीं कए्ना चादिए। परंतु अपनी आत्मा के अनुसार + 
मे धर्म पर आधाव नदीं प्ुचना चाहिए ओरनं कि - 
पुरुप को हानि, क्योकि उसको भी अपनी आसा 
की स्वतत्रवा योनी चादिए । कोई मटुष्य अथवा मः 
सिर्भ्रोत दोनेका दावा नही कर सकता। यरि 
उसका विरो करना चाहिए, न तो मनुष्यः 
संकीर्ण होने छगेमी ओर वे गामी की अवस्था वं 
लगेगे ज कि इसव्यि ओर भी हानिकारक दै. 
णाम अनजान में होया । 

३९--धर्म की दृष्टि मे ज्ञान ओर भक्ति र 
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अव तक भापा-सादहित्य की उन्नति की ओरं बिल्कुल दी ध्यान 
नरह देवे! पंडिरों अर सतो मे अवदय श्वगड़ा रहा होया, 
नदीं तो कवीर सादय इस प्रकार क्यों छिखते ? 

सस्त दि पंडित कटै, वहत कौर अभिमान । 

भापा जानि तरक करै, ते नर मूढ अजान ॥ 

संस्कीरत ससार भें, पंडित करै वान । 

भापा मक्ति ददूावही, न्यारा पद्‌ निरवान ।1 

संस्ठीरत दै कूप जल, भाषा वहता नीर । 

भापा सतरुर सदित दै, सत मत गहरि गंभीर) 

पोथी पदि पदि जग सुभा, पंडित हुआ न कोय । 

पके अक्षर प्रेम का, पदै सो पंडित दोय ॥ 

पदि पदि तो पत्थर भया, लिखि खि भया जो ईट। 

कीरः अतर बरे की. ख्गीन पकौ छट ॥ 

पंडित ओर मसाटयी, दोनों सृघ्च नादि] 

आरन फो कर्‌ सोदना, आप उपिर मादिं ॥ 

परंतु दमपर गुसाई तुखसीदास जीने कदा ै-- 

फा भाषा फा सेष्टत, प्रेम चाहिए सां । 

कामजो आवै कामसै, कड करै कमव ॥ 

(२) इनसेतोनेधमे के जदवयेको त्वागने षी शिक्षा 
दु जौर उन वदढे परमक जीवन वनाने क उपदेदा किया । 
त्मा मे प्रूमना, विना जोजन किए रहना, रातो जागना इत्यादि 
पारु जीवन में वहूुपा सद्याप्य नदीं शते । इसे दिपरीव 





१ दात्य 1 


८ ७८ ). , 


संसारम किसी दे के सुधारक को इतनी प्राचीनता का 
मौर नहं दो सकता जितना इस देश ॐ ठोगों को दहै। नास) 
अहाद्‌, वासुदेव, बुद्धदेव इत्यादि ऋषियों ने, जिस प्रकार 
अपने समय भं नवीन जीवन का संचार किया धा उसी मकार 
ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम इत्यादि ने युसलठमानों के रागय 
का में करिया। उन्दी उच्च आदृ से उत्तेजित हयर्‌ 
रिदी राञ्य मे राममोहन राय, दयानंद सरस्वती इत्यादि ने 
लोम को धर्मपथ दिखलाया । प्राचीन काठ फे वरपिर्थो के 
बिचार संस्कत प्रथो मे भित्ते है परु सोटदवीं शताब्दी ओर 
उसके पीछे के साधु सेतो ने जो कायं किया दै वह जनसमू्‌ 
की मापा द्वारा। नाभाजी, उद्धव, प्रियादास ओौर महीपतिने 
जिन सतो का विवरण किला दै उनमें खी ओर गुरुप दौर थे। 
जिस प्रकार महाराष्टीय लोगों को जपने संतो का अभिमान 
उसी प्रकार ददी भाषा मपी ठोमों का सूरदास, वुटसीदास, 
कवीरदास, शुर नानक देसे मदार्माओं से सिर ऊँचा होता ६। 
इन मदात्माओं की निम्न लिखित वि्पतार्णे रानडे ने 
ग्रता 1 ध 
(१) इनके वचन भापामे इजा करते यं ।इनमस 
कुछ संच्छव हास प्रचार फरने के विरोधी ये, यदपि दन्दोनि 
स्यं संख्छव छा जध्ववयन च्या था । उत समय पडत 
इनका विष करते य। यदं वक कदा नावादि प्ता 
ते एद्मनाय आर वुदायन पर्याये डुवया दियामा+द्न 
नने दवाय नापा-सादित्य मे अदूमुव उत्रठिदु1 पयि 
नु न्मे नि 


सम्हनडििं ममी मा प्रमी परं 


( 4 3) ॥ 


शने रया चिच्च पिकषिप्न र्वा है, दद्य दी -ओर ध्यान 
जाने र बद्डे सांसारिक वस्तुओं ष्ठी मे पद्य रहता दै । प्म- 
दासी का, जो कीर े दिव्य ये, यचन दै-- 
इरिना भिद जन्नफे ढाडे) दरि ना मिङै डगर दी मोडि॥ 
हरि ना मिद्ध घर वार सियागे । हरि ना भिर्दनिमु वासर जाने ॥ 
दया धरम जरह वसे सरीरा ! तदं खोजि ऊ कटै कीरा ॥ 


गुर नानक जी कहते है-- 
यसु नेय तीरथु भे, बहुकेरा वोख्णी रूढ । 
अवरि तीरथु नानक, सोधन नाहीं मूढ ॥ 
दादृदयाङ जी ने इन सव बातों का निचोड़ कद्‌ दिया है- 
कोटि अचारी एक विचारी, तञन सरभरि द्यो । 
आचारी सू जग भव्या, विचारी विरला कोड ॥ 
स्मरण रदे तीर्थ, व्रतादि आत्मोननाति के लिये एक प्रकार 
के साधन मात्र बनाए गरदैः! इनके आईडवर को धरम मान 
लेना दी संत्तगणों ने भूल धतया है {. 

(८३) सतीं ने जाति.पंति को धर्म काञग नदीं माना 
है। रेदासजी मोची थे, सदनाजी क्रसाई ये, ग्ररीवदास जाट 
ये, जुदा साद्व नयी ये, धरनीदास कायस्थ ये । यारी सा्ह्व 
ओर दोनों दाप्या साद्व सुसङमान थे । कवीर साव जुढादे 
थे । महाराष्ट सवी में नाई, जुलादे, महार जात्तिने भी संतत 


उस्पन्न किण थे । 
" यह्‌ जावश््यक नी है के परमेर छावदी प्यायदहो . 





* २ कर्यी। † 
९ 


( ८२ ). 

पैक उन.संतों से व्यवहार करते थे जिनका जन्म छोरी 
ज्ञातिमें हु या! - । 

( ४ ) मक्तजन दया का प्रचार ओर अर्हिसा का उपदेश 
स्मदा किया करते थे। अपने इस उदेश्य मे वे पूणैतया कृतका 
हृष । मांसादिभक्षण का, जो कभी कमी धर्म के नाम सेदोता 
था उन्दोनि रोर से खंडन किया । उनके उद्योग से वैष्णवता देदा 
ग स्वप्रिय हयो गई । कवीर जी युसलमान के घर मे प्रलिगण 
ये, पर उन्दने बडे मनोदर ओर चुभते हए शब्दो भ मांसादि 
का प्रयोग मना किया दै । सदना जी तो कसार हीये, फिर 


मी मांस नहीं खति ये । 
रानडे का हदु प्ोटर्टटिन्स विपय पर ठेख मननं करने 


योग्यदै। 





(८) समाज खुधार का उद्योग । 
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~ - आरव डी * अपागति के अनेक रणो मेस णष कारण 
द्म देया ओ वर्तमान सामाजिक, अस्या दै । ससे हमारी 
२ तन क्छ फा विट्ङुट शरस दे गवा ढै, हमार खीष््ि 
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ओर पारमिक जरयो का प्रतिविव केवल हमारे शस्व 
ओर दतिद्यसो मे मिरता दै, हमारे यतमान जीवन मे कम । 
अ्रचस्य के स्थान पर वाल-विवाह फैड गया; सीता ओौर 
साविव्रीके नाम का स्मरण करनेवाली हमासी देवियां दिक्षा 
से विहीन रक्खी जाने गीः नाघ्मण का उब पदे जो आध्या- 
त्मिक ओर असौकिक शक्तियों का बोधक था अव फेवल नाम 
मात्रके ययि रह गया दैः जहां आचरण की पवित्रता प्रथम 
भरणी का गुण समक्चा जाता धा वो मादफ वस्तुओं फा प्रचार 
यदृता जा रहा ४ ओर यक्चापदीत विबाद्ादि वैदिक संस्कारों 
पर भी रंडियो के नाच की प्रथा चल निकी दै। इस सामा- 
निक दुर्दशा के कारण विदेशीय धर्म प्रवारक ओर अन्य लामो 
खो अन्य दर्यो म हमारी अदम्धा नोन मिर्च खगा कर सुनाने 
का अवसर मिवा है जिसका प्रभाव हमादी राजमैतिक उन्नति 
पर पडता है । मिस्टर एव. ण.ण्ट. फिदारने जा विदायतदढ़े 
किमी विददविद्याटय फे वाईस चानमेखर हे अपन एद व्वा- 
स्यानमेषहाथाकि भारत का म्धान अप्रक्ी साप्राज्यद् 
उपनिवत्ा फे समान तष दहो सप्ता जव यहा ढृटोाग 
जीच जातियो कं माप अच्डा रताद शटगने छो. जव पाट. 
परिदाह विटकुट उटा दिया जाय जौर जाति वंपन दुद 
दीद षर दिए जोय । मिण पिर दा यह विचार सत्य 
यास्ूडु हम पर दिदाद ष्टी जादश्यकता नदीं प्रु इष 
इदाद्रण मे दिडायदी राजनीरिष्षो धा सम्मतिष्सदृदाद्य 
गाजभतिक जपिङार दन ए सदय म मादन टो जादी ६1 
मामाजिष्ध दुद्रा खनम्ब जावीय दुघा द प्रप दादी 


८ ८२ ) 
(अ क्म सतो से व्ययशार करते ये जिना जन्म छारी 
आति हुजा या। 

(४) भजन दया का प्रयार्‌ ओर अ्दिसा फा उपदेश 
लदा परिया दते ये। अपने स उदेदय मे वे पूर्णतया छतच््य 
दुष्ट । मांसादिभक्षण का, ज्ञो फभी कमी धर्मे मामसे दोव 
या उन्दोनि कोर से सडन किया । उनके उद्योग से वैप्णवता देश 
म सर्मभिय क्षो गई । कवीर जी ुखजमान के घरमे पलि गण 
ये, पर उन्दनि वदे मनोहर ओर चुभते हुए शब्दौ मे मांसादि 
का प्रयोग मना फिया है । सदना जी तो कसार दीये, फिर 


भी मांस नदीं खतिये। 
रानडे का दिद परोरेस्टेटिज्म विपय पर देख मनन करने 


योग्य दै । 





(८) समाज सुधार का उद्योग । 
इ्एणरंडञगः ४० = कणाफक्षत्‌ 0०० 0 
घणा) ८० पकर ण्न ण 6 वकण, , 


एलाद्कृतणा गण क्वक्षणय$ १9९1५९० 
प्साथ्वाक्क त्‌ एषण, 


त एल्‌] एनणड 21 


[5णष््ण) 
ण्यः पणम 
@०) 6५१०१५९१ 
एषकष्ला फाल 87 ऋना, व्ल ४० 
२ [0५581४० ४ पां९३००००७ ६० 8९०४] 
कज मकनप पणय ६८७1157, 11656 रण छत्व 
{116 10०0४ 10९०8 9 छप 8०८०] कमणा 1५९ त 

: ` आरत की" अभ्रीगति के अनेक कारणों भं से णक कारण 
इस देश की वक्षमान सामाजिक, अवस्था है !*इससे दमारी 
जातीय शक्ति का विर्कृर श्ल हो गया है, हमारे लौकिक 


( ८५ ) 


साखी फा वराबर साथ दिया । अनेके बार उनको कष पर्ुचाया 
गया, पतु उन्टनि अत तक प्रायश्चित्त नहीं किया 1 
सं० ८८४ मै रानडे ने पंडित शंकर पाण्डुरंग ओौर 
सर रामकृप्ण भोडारकूर ॐ साथ मिख्कर कन्याओं के ल्ि 
पूना हाद स्ट खोखा । इस पर भी वड़ा आंदोखन हुभा 
जर इन नवयुको को चारो ओर से गाखियो भिखने र्गी, 
चष्ट तकं किर्हिद्‌ कन्या वहुत कम आरती जौर चहूदी जीर 
देसाई खड़करियों की सेख्या वदने टमी ! परेतु रानडे ने इस- 
शी पराह न की । धीरे धीरे हिद कन्या की ही अधिकता 
हयो राई, ओौर इतनी ख्डकियां आने खी कि स्थानाभाव से 
बहुत सी निराश हो कर रीटने खनी 1 
समाज सुधार के इस प्रकार के उद्योगो कां प्रभावे केवल 

नगर यिगरेप अथदा प्रांत ॒विसेष पर पड़ सकता था। पर आ- 
वश्यकता थी कि समस्त ददा इसको स्वीकार करे । १८८५. मे 
कांगरेस फा जन्म हुआ ) इसफे द्वारा राजनैतिक पिपयों 
पर अद्रोटनष्टोनेट्गा। कोंगरेस किसी स्थान विदेपकफी 
सस्या मीं है । इसके आधिबेदान समस्त देश के पत्येक 
भागम ददते ई! एक वप एक प्रात की राजधानी अथवा 

किसी सुर्य नगर मे, दृसरे वर्प दूसरे भरंतमे । इस प्रसार 

फोगरेस के दवाय समस्त देश मे एक प्रकार की जागृवि उतपन्न 

षलोती है । साने फा विषार हुजा कि याजगैतिष दार्यं ढे 

साय साथ समाज सेधोधन संदेधी जायूवि भी होनी चादिप । 

यलो परय द्राणमी एड पद्यर ष्ठ सामाजिक सुधार 

ोताद। प्रभाव के ददु खा दूसरे धावं ऊ ्िदुजां स 


( ८४ ) 


ई रान्न अपम जीर्न छो पदुमून्प भपप भाष्य 
सामासि स्वस्था क सुपार म रमण र सवनी तोम 
कपो भरम्यामं जय सदु पदाय ड सपार निृष्छदूय्‌ 
फतमीम ममाज-मसोपनङ्‌ पथय मरन पष्य) 
न प्रिनो दः प्ण सामी दिम पण मष्ट पद) 
व विधदापिगह ननो शआान्रानुह्् ममत य+ > १२५४ 
मे गन्म दिपिराविग् समाम्य ङी, विम दन 
ममिदी द मदर मर्याद निवृ (मष्‌ शष्‌ ५, 
>| श्रम्या दस लना ड मद ५, राढ स्त दा [कव 
13.9.71 17 11111, 
द दारा वला, दष वत् मदद क्ववा ५ मदत 
11/11 ,21113.114511.141/13. 1545111 


॥ 321), 11) 91.979. 


† ( ८४ }) 


1 गनडेने मपे जीर्न सा पतुमूल्य समप मात्य 
मामापिक जरम्पा ठ गुधार म यमा्म। दसी नोप 
यरी जरस्यामे तर षटु ्रडासण क संपाद निदृषवून 
नभ्य म समातमेदोपन ङ पम भरोत इत्र) 

न श्नि पः स्यु शाण वधिकम एड जम्ठ [द्रानप) 
प प्थिसारिरङ् फ सामानु ममत प; ध १८६ 
म वन्दा {रिथिपरगद ममा ग्प१ ड, [तस मना 
मदा ठ सर्रात अ्याग्पदष लिप द्द्‌ भ ५. 
| 81 1118..311/.15.11.12. 
18.3.11 17.511 
थव चो [न्व शवो, उत पह जनह चाय क कषयत 

11171111... 
1,18.1; भृदरक् वदो ४ जा 118, 
१.१11.111 


13.11.71 
२५५१ 


१८९६ 
५५१८२ ६ 
17111171, 
ध्र इ न क जई त 1१८८१८३ इ{ 4४ 
[935१1171 1.1.253, 
[7३311532 2१ 
ज स्वय ४५५ 
५४ ५ 
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की जाती । अज्र तकं दमक कितने अधिवेदन हृ मीर 
इनमे कौन कौल सभापति दुजा चद नीच लिया जाना दै । 


भधि- < 
= वप 
व्रन्‌ 
१६ ६८८५ 
४ ८८ 
2 ६८८५ 
#‰ ६८६५८ 
५ ६८५१ 
६ १८५४ 
५ ६८५.६ 
4 ६८५५ 
५, ८५.५५ 
१५ \,९५६ 
६६ ६५५ 
२९. ५५८ 
दे ६५५, 
१४ ५.८५ 
१५ ६, 


स्थान 


मदराम 


प्रयाग 
बवट 


षटङन्ना 


गुगयु 
भ्रयाभ 
साष्पर 
भद्रोष 


पृना 


३,८५.९१ 
अभराचमी 
भद्रान 
स्वस्वण्पई 
५, 
के ६१] 


मभापनि 


राजा मर ताजा माधव राव ङ़ः 
मी एम आई । 

गय चटादुग मथापि युदररिश्र। 
माननीय जदि कार्मानाथ भ्यं 
चब, दग । 

हाट मद्र टार सद्ग ण्मः 
ष. , स^ भट, ६. | 

भाय गणप भीोषष्य ववापव्ड्‌ । 
भाननीव दात गमदन ५५1, 
ददान सप्रद्र भपय , 

शर रुन५५ जहर 4" ग 
ज. ६८) 

शव राङ्क नाहार पन... 
५.१५ + रा (१. 
राय +य नरद ग्पतन। 
राच +दादुर ५-१८५२। 

२14 ५६१९ च रोच ९५द्‌ 
दा स्र सन्य दननन्ः 
18118] 

सा 1५१ त्य ९५ ५1, 


८ ८६ .) 


मिलना हद्‌, मुसखमान, पारसी आदि अनेक जाविर्यौ क 
क साय यना एक भकार से सामाजिक सकीगैता पर कगो- 
मारना दै। पर कांगरेस में सामाजिक विषयों पर विष्ार 
नद्य हयो सकता । उस मे सरकारी कमेचारी शरीक भी नद 
हो सकते । इसलिये आवश्यक दुमा छि यदि सामाजिक 
निषयो पर आंदोटन फिया जाय तो वह कोंगरेस से प्रथक 
हो। १८८५ मेँ जव कांगरेल वंवई मे हुई रानडे ओर दीवान 
बहादुर रघुनाय राव ने समाज सशोधन की आवह्यकता पर 
व्याख्यान दिष्ट थे । दूसरे वर्षं कांगरेस करुकत्े मे हुई, वरहा 
इस चिपय पर चिचार नीं हुआ, परंतु समाचार पत्रों में वाद्‌ 
विवादे चङरहाथा कि कांगरेस मे सामाजक विचार 
होने चादिरपे या नदीं 
सं० १८८७ में जव कांगरेस का तीसरा अधिषेशन मद्रास 
मँ हआ, तो यद निश्चय हुआ किं भारतीय सोशल कानफरेस 
( सामाजिक समिति) स्थापितः की जाय । इस कानकरेस 
के जन्म-स्थान का गौरव मद्रास को प्राप्त हआ इसके 
भ्रयम सभापति राजा चांजोर माधव राव के. सी. टस. आग, 
जो दवेकोर, इंदौर ओर वङ़ोदा मे दीवान रह चुके थे, किण 
ग्र) कानफरेस के मंत्री दीवान बहादुर रपुनाथ राव 
चुने ग्रए। उनो ध त 
राड उपमंतवी नियुक्त इए 1 कऋनफर्स ऋ. ् 
कारे मढपदी में किया गया ओर उस समय से अव तक 
(रूल के अिगिकि>) श्येक पांव भ वदं दता (1 दै ६। 
यह कामके हर वरे जख स्थान मे कगरेस दयेत दैवः 


^ 


८ क १. ` ^ 


6 


८ 9) 


की जाती है । अव तक इसके कितने अधिवेदान हु ओर 
उनमें कौन कौन सभापति दुभ यह्‌ नीषे टिखए जाता ह । 


अधि- 
वेश्तन 
१ 


^ € ~ ~> 


~ 


१५ 
१६ 
४२ 
५४ 
१४ 
६५ 


र 


वष 


१८८५ 


१८८८ 
१८८५ 


६८५० 


६८५६ 
१८५२ 
६८५३ 
६८५१ 


६८५५५ 


६८५.६ 
६८५. 
६८५८ 
१८५५ 
१५.५८८ 


६५.५१ 


स्थान 


मद्रास 


प्रयाम 
वद्‌ 


कटकत्ता 


नागपुर 
भ्रयाग 
साद्चोर 
मद्रास 


पूना 


कट्कता 
जमेसादषी 
मद्रास 
उख. 
खष्टार 
सक्ता 


सभापति 


राजा सर तांजोर माधव राव केः 
सी० एस० आई० । 

राय बहादुर खभापदि मुदलियर॥ 
माननीय जस्टिस काक्षीनाथ ष्य॑ 
बक तैटग । 

डाक्टर मदेद्र दाल सद्र एम० 
डी०, मीः आ ६० ॥ 

श्रीयुव गणश्च श्रीटृप्ण प्ापरढे । 
मानमीय वा० रामाली सौपरी। 
दीदान नरेद्र नाध । 

खर सुग्रघ्यण्य जदयर ३० मीः 
आई ६९ ॥ 

सर रामकृष्ण भांडारर एनःपए२, 
पील्एवब्डी०, ८० सीः जाई ९५ ॥ 
राय दार न्द्र मायस्न। 
रद बदादुर फोस्ट्टङर । 
रायषदादुर दीर सदिगन पवद्‌। 
खय दशादुर ठाद डैजनाभ् ¦ 
दीरान सराय । 

राख नद कप्य दब षडादुर। 


८ ८६ .) 


मिखना द्‌, युसरमान, पार्त आदि अनेक जातियों क 
एक साथ यैठना एक प्रकार से सामाजिक संकीर्णता पर कुटार 
मारना है। पर कांगरेस में सामाजिक बिपयों पर विचार 
नहीं हयो सकता । उस मे सरकारी कर्मचारी डरीक भी नदीं 
हो सकते । इसलिये आवश्यक हुआ कि यदि सामाजिक 
विषयो पर आंदोलन किया जाय तो बद्‌ कांगरेस से प्रथक 
हयो. १८८५ मे जव कांगरेख यंवेईं मे हुई रानडे ओर दीवान 
बहादुर रघुनाथ राव ने समाज संश्चोधन की आवदयकता पर 
व्याख्यान दिए थे । दूसरे वर्द कांगरेस कलते मे हुई, वहो 
इसं बिपय प्रर विचार नहीं हज, प्रतु समाचार परौ में वाद्‌ 
विवाद चराथा कि कांगरेस में सामाजिक विचार 
होने चादि या नदीं! 
, सर १८८७ में जव कांगरेस का तीसरा अथिवेशन मद्रास 
म हज, तो यद्‌ निश्चय हुआ कि भारतीय सोक कान्फरस 
( सामाजिक समिति ) स्थापित की जाय । इस कानफरेस 
के जन्मनस्यान का गौरव मद्रास को प्राप्न हुभा। इसके 
श्रियम सभापति राजा तांजोर माधव राव के. सी. एस. आद्र 
जो दूवकोर शंदौर ओर वडोदा मे दीवान रह घुफे भे, फिट 
गदु! छनफस के मंत्री दीवान बह्टादुर रघुनाथ रर 
चुने गए) £ 
-यानदे पमी नियुख हुए । कानफरेस का. अधितरेयन 
कमरे मंडप ही मे किया गवा मौर उस समय मे अय गक 
{पूना ङ अतिरि.) श्रत्यक प्रनिर्मं वदी दता मा ष 1 
चद कान्स दर बं तिस स्थान मे गते दती दैव 
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इस कानफ़रेस के प्रथम तेरह वि 
„ वर उपस्थित हो कर्‌ व्याख्यान देते रदे । 
जल लार मे इजा वे वमार पडे ओर पीठे सत्यु 
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नागपुर, धास्वाड मं इस विपय प्र आंदोठन आरंभ ; 
मामला यरो वक वद्मा कि कागरेस की बैठक. होने 
खटकावैदाहोगया। हरस्थागमेदो दढ दहोगर 
व कांगरेस के सभापति वाव सुरद नाथ वैनरजी ये । 
दक वि उन की सदानुभूति के भां इए । वैनरजी ये 
कते पक्षपाती होते हुए भी रानडे मे कनफरेस केर्आ 
का स्थाने बदल कर सव श्चगड़ा तै कर.दिया । इस 
के मेत्ताओं म वाठ भगाधर तिक मीये, जो कानप 
आदि कार मे उसमे बरावर दारी होते थे। विरोधि 
„ तीन खवर केठाई । एक यद कि कानफरेल के मत्री 
बह्यदुर रधुनाथ राव कानफरेस को तमाशा समक्चते 
_ इसखियि उन्होने सन्नी पद को याग दिया। य्‌ स 
दीवान. रघुनाथ राव के नगर फे पयं मे छपवाया गय 
समे सव छोय इस्त पर विद्वास करटे। दूसरी स 
कराई गईं कि कागरेस की प्रांतिकं सभार्ओनेभी का 
के कोग्येस मंडप मं करने के बिरद्ध लिखा । तीः 
कि वाव हर नाथ यैनस्नी ने भी इसका विरोध ष्टिः 
रानढे ने कानफरेस का स्थान बदलने फे घाद एः 
ख्यान दिया जिस का बिय था प्वूनामें जोदणा क 
दस व्याख्यान को सुनने के चि दायें सेमर जर्‌ । 
रक ओर विरोधी दोनों यद्‌ समञ्च खर उपारिधत हट पि 
विते छी सव कथा सुनार्ेमे, विरोधिर्यो दी खवर डरे 
अपना मीच गानि । रानटने दन्मेसे ष्क यातभीः 
रानडे मे षद दीवान रघुनाथ राय द्धा पत्र पृदृ षर! 


( ५१ ) 


जिसमें उन्दोनि अपने संवेधङो खनके वमे ल्टिदाया। 
उस पय फा अनुवाद यह्‌ हे 

५ बात यहद किएक सप्ाहके टगमग टुजा, मिस्टर 
जीक्षी सुस्षसे कुंभेकीणम में मिलने आण । -उन्होनि वहने 
खशीसि ष्टा क्कि कांगरेसवालो ने ठीक किया जो सोशल 
कानफरम को अपना मेडप नही च्या । मुस्र इस पर वड़ा 
आदचयै हुम स्योकि मै उनको सुधारक समद्यता था । मैन 
का र वदा प्रसन्न हरं कि मेडप नही दिया गया क्योकि 
कगिरेसवाद विलायतवाटों से जोकटा करते कि हम 
समाजनसेदाधन सेवेधी कार्यं मे सहायत्ता किया करते है उस 
की अव कई सुल जायगी । अव अगरेजृ लोग सम 
जयगे कि कोगरेस सोर कालफरेम के माथ काम नी करना 
चा्टती । भेन अव्य यह कहा कि कानफोम को कांगेरस 
का मेडप न सिखने पर मै प्रसन्न हू ! दरस वप कानमे 
जनि के सेर्वधमें मने उनसे कहा धाक जच वुड्ढादो 
गया, बं जानि की युद्धम अव रक्तिं नहीं है, जव मेरेचियि 
उचित यही षै किम शांनिपृदक अपना समय विताङं ओर 
परग््ञोमेन पटू! सुत्ने खेद है किमेग स्वास्य सु जनि 
सरोषा!" 

खक अनेतर प्रतिक काोगरस ऋमदियों क पत्र 
गए, जिन्द्नि कांगरेस मेडप दिण जाने के सेवेधम अपनी 
सम्मतिदीभो। तव शाव सुरद नाय वैनरजीफेपत्रका 
सक अश पदुकर सुनाया गया जिसक्छ अनुदाद यद टै "हमरे 
{ कगरेम क ) मेवर्व्यो से सामाजिक दिपर्यो दो दूर रखने 
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नमिपुर,-पास्वाढड में इस विषय प्र आंदोखन आस्म हुजा ` 
मामटा यद्यं तक वदृ कि फांमरेस ी यैठक होनें 
सटा वैदाद्यो गया! हर स्थानमेंदो द हो गष । उस 
वप कांगरेस फे सभराषपि बाबर सुद नाय वैनरजी ये । दोना 
दल बाले उन फी सहानुभूति के प्रार्थी दुए । यैनरजी के सुधार 
के पक्षपाती दते हए भी रानडे ने कानफरेस फे जधिवेरन 
का स्थान यदल कर सव क्ञगड़ा तै कर.दिया । इस विरोध 
के नेताओं मे वाड ययाधर तिलक भीये, जो कानफरेस के 
आदि काठ भ उत्तमे चरावर शरीके होतेथे। विरोधि्यो ते 
« तीन सरवर फैलई। एक यदह कि कानफरेस के मंत्री दीवान 
बहादुर रधुनाथ राब॒ कानकरेख को तमाशा समञ्चते दै ओर 
--दसलियि उन्दने मंत्री पद्‌ को द्याय दिया । यह्‌ समाचार 
दीवाने रघुनाथ राव के नगर के पतं म छपवाया गया, जिः 
समे सब छोग इस पर विद्रवास करलं। दूसरी खवर यद्‌ 
कैला गई कि कांगरेस की प्रतिकं सभार्ओंने भी कानण्ेस 
के कोगरेस मंडप मे करने के विरुद्ध छिखाहै । नीसरे यद 
कि वाव सुरद नाथ बैनरजी ने भी इसका विरो” ` 
.रानडे मे कानफेस का स्थान बदलने 
ख्यान दिया जिस छा दिष्य था क भे 
इत व्याख्यान को सुनने के चयि दवाय ई 
रक ओौर विधी दोनों यद समञ्च कर 
विसेध की सव कथा सुन्दे, विधिः 
अपना मीत गामि । रान्डे ने इनमें से ` ` -` 
रानडे से पदे दीवान रघुनाथ याव का ,- * ; 






+ 
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जियें ओग वे अटगद्। पजाव ४८ वीर ४ की 
शताब्दी में भिक्खा के अभ्युदय क कार्ण पहल हीमे नस्यार 
्। संयुक्त प्राति मे कायम्थ. प्री. भागव अर्द जानियो 
में समाज मघ्रोधन की चच है । रानडे न अपने इम त्याग्यान 
मे ममाज मंद्नोधन के अनेक उपाय वतटाप्‌ ए । ममम्त षिद्‌ 
दल मे अलग ्टोकर काम करना एकं उपाय टै। चिराद्गियिं 
के दवाग दृमरा उपाय टै । आचार्यो म व्यवस्था कर सुधार 
करना तीमग उपाय ह। टोगो को, वतलाना कि सुधार 
गुक्तियुक्त है. उनकी मयादा ओर बुद्धि पर अपील करके 
उनसे विदराप बिदोप सुधार के सवधम प्रतिज्ञा कराना यह 
चौथा उपाय दहै। कानून की सहायतासे सुधार का प्रचार 
करना यह पोचर्वो उपाय है! कीं एक उपाय काम आता 
हे की दृसग । इसके अनेतर गन ने बतलाया ५ इस प्रांत 
( येवडई ) के सुधार की संस्थाओं म विदापना यद्‌ टैकिदहम 
किसी णक -उपाय का अवलेवन नहीं कर्ते \ हम चाहते द कि 
योद्धा बहुत सव पर चल, प्राचीन कार्स नाताभीन 
तोदं जर विरादरीसे अख्गभी नहो! वंगाखकी नाई 
थम के आश्रय पर दहम अटग होकर नहीं रहना चाहते ¦ 
हमारी भिन्न भिन्न“ समाने ° ह। पर हमारी प्रकृति के य 

विम्द्ध ड फ हम सव दृसरे दकम जा मिटे । हम पुरानी 

सेस्थाओं से अपना संबंध नदी छोडना चाहते । कुछ छोग 

इसको कमञोरी समघ्चते ई । ङ ॐोग इसको अच्छा सम- 
श्रतह। इस प्रांतमें सुधारका काम किसी विरेपटंगसे 

" नदीं किया गया, परेतु हम सव दंगों पर चल्ना चाहते द} 
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काकारण यह हैकि हम टोगो मतमेद्‌ नदो 
हमारे खये यद्‌ आवङ्यक वात है किम अपने ज 
दल न होने दे। दृसरी ओर की प्रार्थना ( कांगरेस मं 
कानफरेस न दो ) बिलकुल युकछिविरुदध है, पसतु दम 
को.कभी कभी बड़ी वड़ी वुराहयों को सेकनि के दिये 
विरुद्ध वातं भी मान छेनी पड़ती ह! » 

इसके अनंतर रानडे ने गंभीरतापूरवैक छु सग 
कारण पर विचार किया। क्छ छोग कते ये किय 
कवगड़ा व्यक्तिगत दै । इस सं्व॑ध मे रान्डेने कदा 
क्लगदे की उसत्ति इस प्रकार वतलाना वड़ा सहल है । : 
गतं जगदे अवक होतेह । दो दल मे मतभेद भौर 
खष्टि के अत तक रदेन, जिख प्रकार वे सष्टि के 
सेचले आ स्ह... .-- ये ह्यद केवछ पूना 
नदीं है! समे देदाके प्रायः सव वदे नगरों का अतुर 
कयोकि ये बं दो तीन वार गया हँ ओर वरदौ के सग 
समदने ओं मेनि कछ समय दिया ्ै। हमरोगों क 
खभाव दै कि जदो दस यार्द्‌ आदमी एक साथ काम 
ह वदो जये णक दूसरे को पाग या दुष कर्ने लमः 
हम में ष ध्रकार से यद्‌ यान पड़े फिदम प्र 
दध विरुद दी रद्द! टोग समदने ठगवे दरि विति 
ञे को अच्छा जद्नी दी नदीं ह »। आगे चलकर ` 
ते प्रतयकप्रात कौ विदेषता पर विचार ष्य ओर वतः 
वयास मे मस्र समान्यो ने जपने फ दुमो मे: 
द्र द्याह समाज सेशोपन कौ न्वी देय मद: 
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जियो भौर ब अय्गषटरु। पेजाव भ्वी जग ष्ण की 
शताब्दी मे सिक्यो केअभ्यृदेयके कारण पटटेह्ठीमे तय्यार 
ह। संगुकू भ्रति मे कायस्थ, यघ्री, भार्गव आ जानियां 
मं समाज सद्धोधन की चचा दै । रान ने अपने इम व्याख्यान 
में समाज अंद्तोपन फे अनेक उपाय यतण है! समम्त हिदू 
दक म अलग होकर काम कए्ना एक उपाय षट । चिरादरि्यो 
केद्वारा दृमरा उपाय टै) आचार्यो स स्यवम्था लेकर सुधार 
करना तीमगा उपाय षै। सयोगो को, वतना कि सुधार 
युक्तियुक्त ६. उनकी मयादा ओर बुद्धि प्र अपील करफे 
उनसर विद विद्रे सुधार के सेवेध मे प्रतिक्ता करना यह 
चौथा उपायदहै। कानून की सहायता से सुधार का ध्रचार 
करना यह पचो उपाय है। कदी एक उपाय काम आता 
है क दूसरा । इसके अनेतर रानडे ने वतदधाया “* इस प्रांत 
( चेवह्‌ ) के सुधार की संस्थाओं मे विदपता यहटैकिहम 
क्रिसी एक उपाय का अचटंवन नदी करते । हम चाहत कि 
भोड़ा बहुत सव्र पर चल, प्राचीन कारसे नाताभीन 
तदे आर विरादरीसे अख्गभी नहो! वंगाल की नर 
धर्म के आश्रय पर हम अटग होकर नदी रहना चाहते + 

हमारी भित्र भिन्न ' समाजे ह+ पर हमारी प्रधि फे यद्‌ 

तरिगद्ध दहै कि दम सच दृसरे दख मे जा मि} दम पुनी 

सेस्याजों से अपना सं्यध नहीं छोडना चाहते 1 छख छोग 

हसक कमज्नोरी समन्चते द । ङकछ रोग इसको अच्छा सम~ 
'क्षतेद्। शस प्रावमें सुधारा काम किसी विरोषदंगसे 

नदी किया गया, परु दम सव दंगों फर चटना षादते दै । 
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गदि ष्टम फिसी एक उपाय का अवटैवन करटः 
कगे शेत कचे जयि। यदिदहम जन-समूद णो छोड 
वे जो चाद करे भौर दम अपना दरू यना्छर अद 
हयेने के ल्य तष्यार हो.र्जोय तो दम फो दाति भे, 
हमारे भित्र जो सुधार के विरुद हैः वाहते है फ ह 
करे! हम को वियाद्रिरयो द्वय सुधार करनेमेभी टि 
नूं । न दम दस वात की प्रतिज्ञा करना चाहते है 
युक्ति ओर बुद्धि के अनुकूल है उस पर॒ चलं । अन्य 
के समाज संदोधन के काय मे ओर हमारे काथ मे श्स 
केभेदरदै 
उन्दी दिनों रानडे ने दूसरा व्याख्यान “समाज सं 
के इतिदास” प्र दिथा। उसकेञंतमे इस स्च 
भिक्र इस प्रकार फेया--“ सुधारक ओर उनके विरो 
दृक्खिन के क्जिलों मे जो सगड़ा हज बह इस अशमे 
कर लाभदायक है फि उस के कारण स्वेसाधारण 
ध्यान कानकरेस के उदेश्यो की ओर गया । ऽन स्था 
जौँ मराठी भाष बोी जाती है, वरार. ओर सथ्य 
में दोनों दलों मे साल भर घोर ओर वरूगूवैक युद्ध 
' ने अपने पदे व्याख्यान मे बतलाया दै. छि इस युद 
किसी दूसरे प्रांत मे दोना असंभव .था, क्योकि इ 
होना सिगरी के कारण था, ग्यक्तियत १ फे. 
नदीं । इस समय दमगरा करेन्य है # म विच कि? 
रक छो का उनके प्रति, ओ सषार-के बिरद्धद, ५ 
शोत" चादिष्ट । दन 1 _ बन ॥ १ 
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अपने विश्रास पर दृता, अपने काम री धुन, आत्म-ममर्पण 
के छि तत्परता आदि रुण हमारे अच्छ कार्यकर्ता रोगां 
मे आ सक्ते ह यपि ये कार्यक्का सेस्यामे धोद ष 
पस्तु अतमेवे विरोधको दुग कगनेम कृतका होगे । सव 
से पहले हम यह सीना है कि हम सहन कर मरकं अर 
श्वमा कर सफे। लोग हमारी हेमी उड़ार्तगे, मानहानि करेगे, 
कभी कभी हमारे रीर को भी कष्ट पैचागैगे--हम इन 
सव को सहन करे । गाटी के जवायमे गाखी देने मे ष्टम 
बूर रदे। नाज्रथ के महात्मा (ईम्‌ ) के श्यो भ, हम 
को सूरी पर चदृना ह इस लिय नही कि कष्ट उठाना 
रुचिकर ट वरंच दस व्यि कि कष्ट ओर पीडा उस सिद्धांत 
के सामने जिसके यियिवे सहन की जातीं कुछ भी नदीं 
द व्यक्त्य मे मत्भददोतो हुआ करे) रेते भत-भेद्‌ 
तो मुप्य स्वभाव फी कमजोरी ओर मनुप्य की अर्पक्नता के 
कारण दोतेहीर्देमे। यथाथमेतो एक मनुष्य फामन 
दूसरे मलुष्यां के मन से मिख्ता है, हम सवमे ईश्वरीय तत्व 
की उपर्थिति इस मेख का मूढ कारण दै, ओौर यही भाव है 
जो सव ोर्मो को प्रेम अर सदानुमूति के वंधन से वोधता 
है। आफाश के जठ मे उसी प्रध्वी का रग आजाता है जिस 
पर बह वदता दै, परंतु ये रंग भिन्न भिन्न प्रकार फे जल नष 
यन्ति \ धोड़ी देर फे ययि उनमरे स्म का भेद मादूम दता है, 
परअत मे वे मिटकर दद्ध सीत के दारा महासागर मे रीन 
क्षि जति दै, उनके पोषे मिष्ट कोचड़ ओर बाद्ध्‌ रद्‌ जावा है । 
यदि इस विच्ाससे हम कार्यं करेतो सुधार -का विरोध, 


५ 
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यद्िष्म किसी रक उपाय खा अव्टयनं फरटः 
सरगङ़ शोवद्यो जव । यद्वि द्म अन-समूद छो छो 
भेजो चाहे फर भौर दम अपना दल बनाकर भट 
रेने फे चये तच्यार हो.जोयसो हम फो श्चावि भिदे, 
हमारे मित्र जो सुधारके विरुदररट षादते है किह 
फरे । हम को विराद्रि्यों द्वारा सुधार करनेमेभी† 
नीं । न दम एस बात की प्रविन्ञा करना चादतेरै 
युक्ति ओर युद्धि ॐ अनुकूल दै उस पर॒ चले । अन्य 
फे समाज संशोधन के कार्य मं ओर हमारे फा मे इस 
केभेद्‌दै 

उन्दां दिनों रानड ने दूसरा व्याख्यान “ समाज सं 
फे इतिहास" प्रर दिया। उसफेञतमें इस चछ 
िक्र इस प्रकार केया--““ सुधारक ओर उनके विरो 
दकिन के कचिलो मे जो चगड़ा हा वह इस अदयम 
कर ङामदायक दै कि उस के कारण स्वसाधार 
ध्यान कानफरेस ॐ उदेदयों की ओर गया । उन स्था 
जहौ मराठी भाषः बोली जाती दै, बरार. ओर भ्य 
में दोनों दों मे साख भर पोर ओर वसपूैक युद्ध ई 
ने अपने पहखे व्याख्यान मे बतलाया है. कि इख युर 
किसी दूसरे प्रव मे दोना असंभव थाः. “ 
होना सिदत के कारण था, व्यक्तिगत 
नहीं । इस समय हमारा क्रैन्य दै कि ~ 
रक टोगो का उनके प्रपि, जो सुधार के ˆ, 
होता चादि । हमारे पासन वहु संख्या का 
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की विधेप विशेष घुरी रस्मों को दूर करने फे लिये स्थापित 
हे। कोड खियों कि अवस्या के सुधार का प्रयत्न करती है, 
कोद अदत जातियों की दुमैति के सुधार का उद्योग करती 
दै. को$ बिवाह संस्कारो की ुरीतियों कीओर छोगोका 
ध्यान आकारित करती है । इस प्रकार समाज संशोधन के 
विचार सारे देदामे कैल रहे । अनेक जातियों मंसे 
क्रत्िय. वैय. जायसवार प्रथरति सभाओं द्वारा सामाजिकं 
उन्नति की पुकार सुनाई दे रही है, वाट-गिवाद-निपेध, ली- 
चिक्षा-प्रचार, विवाहादि मे अपव्ययो को रोकना~इन विषयों 
का अव वहत कम विरोध दोतादहै। एक समय था जब 
भ्बियो को पदाना रोग बुसा समञ्चते थे, जव बुदढों का विवाह 
द्रारी कन्याओके साथ होने पर फिसीके कान नही ख्डे 
होते भे. पर याट-विधवा के विवाह का नाम सुन कर णोग 
कानमे ेगटी डा टेते थे, जव समुद्र पार करके बिदेगसे 
चि्षा अधवा अनुभव प्राप्न करके आना महा पातक समन्चा 
जातां था. जय सह~भोज से ग्टानि होती धी, जव विराद्री 
की सीमा मे वार प्रेम जओौर सदाचुभूति का नाम नदी धा। 
इन सव मेँ अब परियवेन हो रहा है । 

सोल आनष्छरेस ने अववक जो प्रस्ताव पास किए 
उन दिपर्यो पर यदद थोड़ा सा उदेव कर देना उधिव दै । 


सी-षि्ठा। 


इस दिपय पर सोशड कानप्टेख ई श्रये अधिवेदन मे 
भरम्ताब उपम्थित श्ोता जायाद्ै। आरंभ मे टोग दसद भी 
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जिससे - दमारां मन कमी कमी चिन्न हो जावा दै, नरहर 
उयोगर का साधन वन जाय । मेरी इच्छादहै कि आपव 
ठोग गत मासो की यदना को इसी भाव से देवें ओर 
जोन षस स्थान से कहा दै उससे यदि इस प्रकार के भावं 
उद्य हो तो युके पूरी आज्ञा दै कि आप लोग इस कानफरेस 
में व्यथे नदीं आए »। 

पूना के जगडे के वाद कांगरेस मंडप मे कानफरेस करने 
का विरोध कीं नहीं हुआ । काडी रेसे स्थान मँ भीकान- 
फर्स वड़े जोर के साथ हई्‌। ऊढ लोगों का कथन कि 
रानडे ने पूना से बिरोधियो के आंदौठन से दव कर "स्थान 
"जो बदल दिया उससे उनका सिर ॐचा हौ गया ओर १२ 
वर्ष के वादु सूरत की कांगरेख का स्गड्ा इसी कारण हज । 
परंतु यद्‌ कथन निभूल दै । यदि रानडे उस समय स्थान 
न वद्ढ देते तो जो अवस्था पि सूरत मे हई उससे भी बुरी 
अवस्था पूना दी की कांगरेल में दो गई होती ओर इसं कर्कः 
काठिकया सोश्च कानफररेख पर फूटता । 

सोदर कानफरेख समस्त देश की संस्था दै पर अव 
आसिक सभा्े ओर कानफरेसे भी समाज संद्योधन का उद्योग 
कर रदी द । राजनैविक सभाओं कै साथ साथ दोनेसे 
डोम का ध्यान्वेडा रदता द दस चिवि यंव प्रति वाटे. 
सादा फोषरंस का णक विद्ेप अधिवेसान करते दःजिलके 

कोद सजैविक् समा नदीं दोवी । ग ॥ 

नयसे म भी समाज संखोधन 


„ , अव कदी दी जिं ओर. 
होने डमी ष्ट । देश में अनेक संस्था समाज 


संतरधा ऋनफरसं होन 


4, ५ 
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विरोध करते थे-1. कियो को पदृने का अधिकार न्ट द ट 
छिद कर बे करेगी क्या, पदी ठिखी सियो का परगृहस्ी 
ह काम में मन नदीं क्गेया, इयादि वाते ली.रिष्षा के विष्ट 
हदयी जावी यी । ` सोद्यल कानफरेल ओर अन्य संस्थाओं के 
नेरतर आंदोलन, गवर्नमेट, पादरियों ओर अन्व समाजो के 
प्योण से कन्या-पाठालाओं के खुरने के कारेण अव इत 
वैेपय.पर बिरोध बहुत कम दतरा जाता है । आरंभ में कन्याः 
साकम का खोकना भी कठिन था । रोग धन नदीं 
ते ये। वद्मादा रोग कन्याओं ओर अध्यापिकाओं के रस्ता 
लने मे वाधा डालते थे, गृहस्थ लोग अपनी कन्याओं, 
ठ्न के छियि नदीं भजते थे । _ स्वयं लिर्यो अपनी रिक्षा 
ग अनावश्यक समद्यती थी । ये सव कठिनाय अव ब्त 
म द्योत जाती द । अव तो इस विषय फे प्रस्ताव सोरठ 
नफरे मेँ स्वये मदिलार्े उपस्थित करती है। देदामे 
नेक कन्या-पाठयालाओं का परवथ भी महिला करती दँ । 
छठ कठिनाइयों का अभी अत नदीं है । सी-रिष्षा-का 
रोधो कम शो रहा है, परंतु पाठद्यालाओं के लिये अध्या 
कार नदी मिरीं, कन्या वाङ विवाद के कारण स्क से 
द्धी उं टी जाती है, लियो के उपयोगी पुस्वके कम मिल 
1. जव मव-भेद्‌ इन विष्यो पर रद्‌ गया हैः-(?) भिय 
[सिति मापाकी ओर शिनि किनं बरिपयों छी दिष्वा दी 
य, (२) जिन परीश्छाओं फो वालक पास करवे र््क्या 
न्वहं भी उन्दी को पास करं अथवा , उनके चि दरमरी 
पश्व स्थापिव की जाय, (३) जिन बाठल्ायजोमं 
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प्रारंभिक रिष्छा भिरखती दै स्या उन भं छोटी अवस्था तक 
चाड ओर बाछिकाओं को साथ पदृानेमें कोर हानिदै ? 
(४) जिख कुटुंब की खिर्यो बाहर नौ आ सकतीं क्या उनको 
घर घर जाकर अध्यापिकां नदीं पदा सकतीं १ ( ५ ) लियो 
को केवल प्रारंभिक दिष्छा दी जाय अथवा उषदिष्छा भी 
दी जाय । 


जटां पदे खी-दिष्षा मात्र का विरोध धा बहा अव इस 
प्रकार के ममयोचित प्रश्न पूरे जाते ्। चयो को धिष्ठित 
व्रनाने पर मतमेद्‌ अव कम है । अव मतमेद्‌ है इस व्रात 
पर कि उनसे अती पदा जायया नदी । दुध ल्मेग 
अप्रजी पदानि के बिलकुल बिर्द्ध है । कुछ रोगो को 
सम्मति में मेस्टेत पदाना भी उचिन नही दह्‌ । वे चाहते 
कि उनको केवर धोद़ा यदुत भापा का क्षान दिला देना पर्याप्न 
६ै। यदद षात इतिष्दाम द्वार प्रमाणित ट किप्रायीन आश्र 
खटनाषं चिद्ठा पाती्धीं । शिष्ठा रा अभाव अंपरजी गम्य 
के धोद़ी ही दाताम्दी पले से शुरू हुआ धा, वर्तमान जाग्नि 
अपज्ञी राज्य के आरेभम हद । इर यदाके भागी पगमे 
अष्ययमाज, ववर म दादा नाद नौगेजी जदि मष्टानुभाव, 
पंजाव ओर मेमुक्त प्रांत म जस्य समाज ओर समस्त दे 
म गदर्ममट भौर इंसाई पादरी है । भारतवासी महानुभावं 
मे प० दृश्रवद्र इ्द्यासागर, ट्या देरयज ओौर प्रो्सर 
स्दष्ण माम स्द्री-शिष्टन्पवार ङ षि भारटोय इदिष्ासमं 
र्मर्णीद रहेगा \ टाटा ददराज षा स्थापिव जाङपर न्दा 
म्रिवाठय उत्तरीय नाप्त अस्द्यिदमाखंनह । पना 
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विसेध,कस्ते थेः।, यो को पदृने का अधिकार न्ट. हैष 
"किख फर वे करेगी क्या, पढ़ी खिली खियों का धरगृहस्यी 
ङ्के काम मे मन नदीं ख्गेगा, इल्यादि वाते स्ीःदिक्षा फे विद्र 
कही जावी थीं । ` सोशल कानफरेख जर अन्य संस्थाओं के 
निर्व जदोकन, गवरनमेट, पादरियों ओर अन्य समाजो के 
उद्योग से कन्या-पाठदयाल्यओं के सुखने के कारेण अव इस 
विपय.पर विरोष बहुत कम होत्रा जाता दै । आरंभ में कन्याः 
-पारछाठाओं का खोलना भी कठिन था । रोग धन नहीं 
देते ये । वदमादा लोग कन्याओं ओर अध्यापिकारओं के रास्ता 
चलने मं वाधा डारूते थे, गृहस्थ रोग अपनी कन्याओंको 
पदन के चयि नदी भेजते थे । स्वयं खिर्यो अपनी दिक्षा 
को अनावङ्यक समद्चती थी । ये सव कठिनाइर्यो अव बहुत 
कम दती जाती दै । अव तो इस विपय के गरस्तान सोशल 
कानके म स्वयं मदि उपस्थित करती है। देदामे 
अनेक कन्या-पाठश्ालाों का मर्व॑ध भी मदिरे करती दै । 
परु कठिनादयों का अभी अत नहीं दै। ली-दिष्षा-का 
(विरथ लो कम दो रा दै, परु पाठसाटाओं के विवे अध्या- 
पिका नदी मिती, कन्यां बाड विवाद के कार स्कल मे 
जल्दी उठा ठी जावी दँ, सियो के उपयोगी पुस्तके, कम मिट- 
वो्.अव मव-भेद्‌ इन विप्या पर रह गया दैः-(१) भिर्या 
को किस भाषा की ओर किनि किन विपर्यो की श्वा की 
जाय, (२) जिन परीश्चाजं को वाटक पास करते द्वा 
कन्या मी उन्दी को पास करं अथवा उनके च्वि दूरौ 
ˆ परीक्ष स्थापि डी जाथ, ( २) जिनः पाठ्याठार्ज मं 


रे 


( ९९ ) 


धरारभिक दिक्षा मिख्ती है स्या उन में छोदी अवस्था तक 
वाठक ओर वालिकाओं छो साथ पद्ानेमें फो दानि? 
(४) जिस कुटुंब की सियो बाहर नर्द आ सकतीं क्या उनको 
घर घर जाकर अध्यापिका नदीं पदा सकतीं १ ( ५) स्वियों 
को केवल प्रारंभिक यश्चा दी जाव अधवा उघ शिक्षा भी 
दी जाय । 


जहां पदठे खी-यिक्षा मात्र का विरोध था वहो भव इस 
प्रकार के ममयोचित प्रन पृषे जाते ्। सियो को यिश्रित 
चनाने पर मतभेद अव कमह । अव मतभेद है इस वात 
पर कि उनको अपरेङ्गी पदृाष जायया नही । कृद्ध लोग 
अंप्रजी पदानि के विलुल विर्द्र टै । ङढ लोगो की 
मम्मति में संस्कृत पदाना भी उचित नहीदं । वे वाहत 
कि उनको केवर थोद़ा बहुत भाषा का क्वान दिष्टा देना पर्वप्र 
1 यद्‌ वात ्तिदास दारा प्रमाणित दै कि प्राचीन आर 
ख्खनाषे दिशा पाती थू । दिक्षा का अभाव अपेजी ग्य 
केथोदी ष्टी घतास्दी षष्टे सधुरूद्ुजा धा, वर्तमान जागृति 
संपन्न राज्य के आरंभम्‌ । पवयदाकेनागी वंगाटमें 
अघ्रममाज, बंवर मे द्रादा भद नौगोजौ आदि मदानुभाव, 
पेजाव आर सयुक्त भावं मे आस्यं समाज जौर समस्त देच 
मे गर्ममट घौर इसा पादय है । भारनवासी महानुभादों 
मे १० दृ्वरथद्र शिदासागर, टाटा देदराज ओर ग्रोस्मर 
क्षम नाम सद्रो-शिक्षःयषवार $ स्थि भारटीप श्विष्टसमे 
रमश्णीय रहेगा । ठढाडा ददल द स्थापिव जापर एन्य 
महारिपाटय -उ्ततीय मास्त म रिष्य स्मस्वंनटह्‌ । पना 


(<) 


वियेध.करते येः।.खियों को पदृने का धिकार नही . हैष 
"लिख कर.वे.करेगी क्या, पदी छिखी लियो का घरगृहस्यी 
द्धे काम में मन नदीं ख्गेगा, इव्यादि वाते ली-रिष्टा के विरुद 
कही जाती यीं । ` सोशल कानफरेख ओर अन्य संस्थाओं के 
निर्वर आंदोलन, गवर्जमेट, पादरियों जौर अन्य समाजो ॐ 
उयोग से कन्या-पार्ालाजं के खुलने के कारेण अव इत 
विमय .पर विरोध बहुत कम होता जावा है । आरंभ में कन्याः 
.पाठराराभं का खोखना मी कठिन था । लोग धन नहीं 
देते ये । वदमाञ्च खोग कन्याओं जौर अभ्यापिकाओं के रास्ता 
चलने मे बाधा डालते ये, गृहस्य कोग॒ अपनी कन्याओं.को 
पदृने के व्यि नदीं भेजते थे। स्वयं सियो अपनी रिक्षा 
को अनावश्यक समद्चती थी । ये सव कठिनादर्यो अव बहुत 
कम होती जाती ह । अव तो इस विपय फे प्रस्ताव सोशल 
कानफरे भे स्वयं मदिलार्दै उपस्थित करती ्है। देदामे 
(अनक कन्या-पाठदाटाओं का परवंध भी मदिरे करती दै । 
परु कषणिनाद्यो खा अभी अत नदी दै। स्री-दिक्षा-का 
;विसेध तो कम शो रहा दै, परु पाठदयाठाओं के लिये अध्या 
पिके नदी भिरती, कन्या वाल विवाद्‌ केकारण स्कूलमे 
जसी उदय टी जाती द, सियो के उपयोगी पुस्वके कम मिल 
दोह । अव मव-भेद इन बरप्यो पर रद्‌ गया दैः-(% भगो 
नो किस मापा की जीर किनि किनि विपर्यो की दिष्टा 
जाय, (२) जिन परीश्चा्ओं को वाटक पास करे ह्क्या 
कन्था मी उन्दीं रो पास रं जयवा उनके लिये. दूरी 
ˆ पश्चाद स्थापिव की जोय, (३) जिन पराठदाटार्भो मं 


( १९० ) 

का मटिठाविद्याख्य मदात्मा कदे की सेगठ्न-शक्ति ओर 
आत्मासमर्षण द्वा भासव मे प्रथम मदिला-विदवविाय के 
मौर को प्राप्न हुञा । $ 
ली-चिक्चा अचारकों ॐ सुका को अव लोग धीरे धरि 
मानते जति दह । १८८४ मेँ नडे, भांडारकर ओर शंकर 
पांड्रंग ने मिलकर पूना भे जो कन्याओं के व्यि हाई स्छट 
खोखा था उस पर लोग न्द ^ पागल ' कहते थे ओर उनको 
हिद खियों के * सीत्व का नादाक सम्षते थे । इस स्ट 
के सुखने फे उत्सव पर रानडे के निम्नछिखित वाक्य वदे 
मदत्वकेरहै। 
५ वहत से लोग कहते दँ कि जव कन्याये, उन प्रारंभिक 
पाठद्रालाों से जो उनके णि स्थापित हु है उतने अदा तक 
मी फायदा नहीं उढातीं जितना संभव ओर रिव दै, तव 
उनके सिय उच मणी के स्ट खोखना व्यर्थैः मेरी सम्मति 
ने जिन केये बिचार द उन्दोनि हमारे वालको के सट्टा के 
गत ५० वप के इवास सजो दिश्वा मिटती टै उलप 
से मनन नदी किया दै ॥. जव सरकार ने शिक्षा 


उचित रूप 

गरनार आसम किया था, रयम २५ क तक याको के चि 

कवल भरारमिक पाठद्याटाे सखोटी गथी। शमस परिणाम 
र प गी जक 


त्वसमादं नदं हमा । जो भूमि च शताच्दिरयो फा 
दम्यत मौर अवि्ा से सू गरं भीर कदश्व गभी 
दख पर प्रारोनिर चिखा दक वीज बोकर ठी मी ओर पिष्छन 
श्चदी डी जा दुरा नय यी। परमि ्िभा की जार 


वाद जर यड व्विनी ह्ेष्म र, पु अच्छ एद 


८ १०१) 


देने पर यद्‌ जड़ नष्टौ पकडेगी ओर थोड़ी टी पृद्धि होने पर 
सू जायगी । इसके साथ साथ इसके सहायक रूप में 
उख दिष्षाके प्रचार पर खूव धन ओर समय लगाने की 
आवद्यकता दहै । उच्च शिक्षा ही ओज ओर सेवदधेता प्रदान 
करती है, नवजीवन का संचार करती है, विचारों की नवीन 
सृष्टि खोड देती है ओर जातीय उद्धार के उदोगों मे जान 
ओर शक्ति डाल देती है “। 
सरकार ने कई स्थग्नों पर कन्या पाठशाल खोरी दे । 
खोगो की स्वे हुई पाठशाला की भी सरकार धन से सद्ाय- 
ताकरती है! इनके निरीक्षणादि के च्य मेम लोग नियुक्त 
ह कीं की दिदुस्तानी दिवित मदि भी इस काय 
फो करती हे । अध्यापिकाओ को यिष्षा प्रणाली सिखलाने 
केच्िस्छरटष्टे । परंतु मरार ने अभी तक पूणे दय 
मेष्य छाम को अपने हाथमे नहीं च्या ै। सरकारी क्म 
च्वारिर्यो का यद्‌ मतद कि अभीटोग इसके ययि त्या 
नहीं ह! यद वात विखढुल श्रमात्मक टै । गदर के पदे 
सन्‌ १८५४मे सर चास वड ने. जो उस समय भारत के सचिव 
ये, दिक्षा संवधी अपने आद्वा-पद्र मे इस यात पर हप प्रगट 
स्प्विथा कि भारतवासियां मे खी-दिष्षाफे ध्रचारफे चयि 
उदोग ङे दिव चारो ओर दिखट्ाई दे रहे ह । उस समय को 
भपेध्ा अद बद्ुत जागृति हुई दै । सं० १८८८ मे मिस मरी 
सारपंटर स्री-दिष्ठा प्रचार फे भिमित्त विटायव सि भारववप मं 
जादी । इस काप्य को वे अपने जीदन खा जादौ मम- 
ह्मतो धीं। यष फी अवस्पा जानने के यियि सर्र ने -उन- 


। ( ९० ) 


त्र माैलाविद्याख्य मदात्मा कवे की संगठन-शक्ति ओः 
7त्मासमर्धण छया भारत भे प्रथम मद्िखा-विववियाक्य 
गीर को प्राप्त हया । 
सी-दिक्षा प्रचारकों के सुकायं को अव लोग धीरे धीरे 
नते जति है । १८८४ भँ रानडे, भांडारकर ओर शकर 
ङरंग ने मिलकर पूना मे जो कन्याओं के स्मि दा कूट 
ङा था उस यर छोग उन्दं ‹ पागल › कहते थे भौर उनको 
दू खियों के ' खीत्व › का नारक समञ्चते ये! इस श्कूल 
सुखने के उत्खव पर रानडे के निम्नछिखित वाक्य बदर 
प्वकेरहै। 
५५ बहुत से लोग कद्ते हैँ कि जब कन्यार्दँ, उन प्रारंभिक 
दले से जेः उनके ये स्थावित दुरं ह उतने अरा चक 
फायदुष नदीं उठात्तीं जितना संभव ओर गित दै, प्रव 
फे स्थि उच प्रेणी के स्क सोटना न्यर्थं है; मेरी सम्मति 
जन फे ये विचार ष उन्दोनि हमारे वाटकों के स्दटोके 
५० वपे इविदाससेजो शिक्षा मिटती द उसपद 
ति रूप से मनन न्दं किया दहै । जव सरकार ने सिभा- 
र आदम किया था, मरथम २५ वप तक गाठ रु च्ि 
द भारंमिक पाठदाखर्दे सटी मद्‌ थी इसद्य परिणाम 
सपादं नदी दुमा । जो भूमि दं सवान्दियो ख अक 
ताओौरभविद्यासे सूखमर मौर श्डीदागर्थी 
पर प्रारयिक सिश्ा छ पी पोडर दरी मदी गीर न्यून 
की जाद्या दया माद्रयी। वामरु दश्वा छी भाच 
ताद नौर यद लिवनीदोष्म रष्यु जब्टे छद 


( १०२ ) 
कनो हर प्रकार से सहायता दी थी । अनेक नगर को देखने 
ॐ बाद उन्दने सरार को अपनी रिपोटं में ठिखाया ॥ 
दू रमणियों को इंगकेड देश्च की कियो फे यवर भौर म 
अर मे उनसे भी. बदृ कर होने के स्मि केवल सिष्य की 
आवद्यकवा है । उन्दोनि अध्यापिकाओं की दिष्वा केलियि 
पराडशाला खोठने पर आम्रद छिया । इसी प्रकार सरकारने 

स्वीकार क्षिया द ॥ 


समय समय 'पर खी-दिष्ठा के मदत्व को स्वीक 

प्र जिस श्गर्खँड देश फी प्रायः प्रयेक मदिला शिक्षित ६, 
जो देश स्वयं रिष्ठा ओर सभ्यता में संसार के अन्यदरशो 
भँ अप्रगण्य ष्टोने फा अभिमान रखता है, उस देस फे राण्य 
मं भारत फी खडना्ं को भितनी उन्नति करनी चादि उपः 
से अब वक यदव कम हुई दै । 

अक्तूबर १९१५ में पिटायव ऊ छ दिुम्नानी नेना" 
मणो ओर भारवे फु अमेतर दिवैषियो ने दम विषय ५ 
भारत सिव फ सम्मुख उपप्यिव शिया भा । दरम शाय॑ 
सर छृष्ण गोरिदि गप्र, सर मेचूर नी भरनगरी, श्रीम 
सेन, मिस्टर यूमुङ्‌ अली, मर वियम्‌ देद्य, मर नान 
र्न आमि सम्निदिव दु घे । शम भगम षर म्नः 
स्न मिमत शानेदटने भाग्न द्धी न्धो म विभागा ९ 

सरकारे स्यो ये श्वडाया था इम रवर भारी 

नदे मे २२ र्यी मन्‌ १११६ द दद मत्वनूद नद 


न्ग तिन मजाथाश्म्ट सतार 11 नष्टा 
अक ष्यान रयम सष्डयूढर % म शेय 
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सरकार ने ुक्तकंठ से स्वीकार श्रियादै कि स्त्ी-शिशामे 
यहां बहुत कम उन्नति हुई ६1 

स्त्रीशिक्षा सोश्च कानफरेस के विपयों मे वड़े मदत्व 
काविपयदहै। देश की उन्नति के साधन में स्त्रियो का योग 
देना आवदयक टै । वाको फी दिक्षा मे माताओं का प्रभाव 
अकथन्पिय होता रै । इस ल्य राजा ओर प्रजा दोनों का 
धर्मद कदस ओर अधिक ध्यानदे। ह्पका दिष्य है 
स्त्रियों के उपकार केचि देशमे पत्र ओर पत्रिका 
निकलने खग गई है जिनमे मे फरयों का संपादन स्वयं स्वियां 
करदी द \ 


वार-विवाह-निपेध । 


भारत की छुरीतियो मे याल-विवाह सवस अधिक हानि- 
कारक दै। सने देश रे युदा आर युदवियों फे यल ओर 
रध को रोफ दिया, इसने प्रार्चान शास्प्रं ॐ प्र्मयर्यं फे उष 
आदनं को मिटा दिया । शस समय हमारे देश मे पंच ब 
मे भी नीषे फी विवादिवा कन्याएं मिती ह । 

श्देशख कानपररेख मे र दिएय पर पूरा आंदोटन हदा 
चटा जाया, पयतु भिन्न चिन्न अपिददानों र प्रस्वादोमे 
वाखा भौर षन्याओ द दिदाहद ष्टीआयु ङ सेद मे 
भद्रै 

खद दी अवस्या उदकी को अदस्था 
स्दीमें २५ ब्पं | स्सीमें १६ द्र 
न्मम १८सर्ध्द्द | स्सीमेष्र्सर्थ्स्य 
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छो क्र प्रम से सदायता दी थी । अनेक नमतो को देते 
के षाद्‌ उन्दोने सरकार फो अपनी सिं मँ ठिसाथारि 
ष्‌ रमणियों फो दंगङेड देखा की धियो फे वरावर ओर क 
अदो मेँ उनसे भी वद्‌ कर होने फ जयि ॐेवल सिषा गी 
आवश्यकता है । उन्दने अध्यापिकां की रिक्षा के लवि 
प्रशाखा खोठने पर आम्र फिया । इसी प्रफार सर्कार न 
समय समय पर सी-दिष्षा के महत्व फो स्वीकार करिव दै। 
प्र जिस शगर्खेड देश की प्रायः प्रयेक मदिखा रिष्षिव है 
जो देदा स्यं धिष्षा ओर सभ्यता मे संसार के अन्य देशो 
मे अप्रगण्य होने फा अभिमान रखता दै, उस देश के रागय 
मे भारत की ठटनाओं कै जितनी उन्नति करनी चादिए उस 
से अव तक बहुत कम हुईं है । 


अक्तूवर १९१५ में विलायव ऊ छक दिदुस्तानी नेता- 
गणो ओर ` भारव फे ङछ उमे दितैपियों ने इस विपय को 
भारत सचिव के सम्मुख उपस्थित किया था । इस कार्यमें 
सर कृष्ण गोविंद गुप्त, सर संचूर जी भावनगरी, भीम > 
^ सेन, मिस्टर यूसुफ अली, सर“ विङियम वेडन, 
जाडीन आदि सम्मित हट ये । इस, श 
रतन मिसे फसेट ने भारत की छ 
सरकार कै कर्वव्यो को बतलाया था । इसके 
अवर्मेट ने २२ फरवरी सन्‌ १९१६ को एक 
क्रिया जिससे आसा भ्रगट होवी दै.षिसं 
दरस ओर अधिक ध्यान दे! दस सरक्यूरर, 
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२९१० मे प्रयाग फे २४ वे अयिवेशन में शरस्ताव उप 
स्थित फिया गया या कि वालको के विवाह कौ अवस्थाः 
ओौर याछिकाओं की १६ ब रक्खी जाय । इसका घोर षिरोय 
किया गया ओर अलभं वहु सम्मति से यह्‌ निश्चय हया 
फ कन्याओं का पवाद १६ वर्षं से ओर वाको छा २५ वर 
म पूय न होना चाष्िए । सभव फि भिन्न भित्र स्थानों 
प्रस्तावों मे मेद परांत-विशेप की स्थानिक अवस्थाके विभेद 
कारण दौ । प्रतु आदश वही होना चाहिए जो प्रयाग 
; अधिवेदन में निश्चयः किया गया था ओर जो आदद 
ह प्रस्तावरूप मे आना चाददिए । 

चाछ-निवाहु के विपय पर भी देश में जागृति के लक्षण 
खलाई दे रहे दै । ऊ सरलो ओर कालेजों मे विवाहित 
लक या तो भरती नहीं किए जते या उनसे फीस अधिक 
| जाती है। गुरुक, कपिर आदि संस्थाओं मेँ केवल 
्रचारी ही शिक्षा पति । इस संवंध मे कारी कारिदू 
ठेज ओर कांगड़ी का गुरुकुर अन्य संस्थाओं के लिये पठे 
ठ पथपदशेक इञ । इन पाठां मे जिर भकार 
कों के छिये नियम यनाया जा रदा है उसी प्रकार्‌ कन्या 
शालाओं मे फेसा ही नियम वनाने का भी समय आजा- 
"1 वाख.विवाह के कारण कन्या स्करूख से जल्दी हटा 
जाती है । कन्यापाठरालाओं की संख्या मी अभी कम 
इसका परिणाम य है कि वाल्क मे त्ते बाटविवाह 
कम ह्यो रहम है, परु वाङिकरओं के विवादी अवस्था 
द्‌कमप्ड़ाहै। ` 
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जमवरी १८९१ मे क्रानून के इस प्रकार परिवर्तन करने 
का प्रस्ताव मेदे लाट की कोसल मे सररेदूयु स्कोवल 
ने पेश किया । माननीय सर रमेशचंद्र॒ मित्र ने, जो पहर 
करक्ता हाई कोटं फे जज रह चुके थे, इस का वड़ा विरोध 
किया। समस्त देश मे ओंदोखन मच गया । चासन की 
छान पौन होने ल्मी । इसके विरुद्ध ओर पश्र ये समभार 
होने रगीं । वंगालवाले इसका घोर विरोध करने लये) =*# माप 
१८९१ को यह क्रानून पाम हो गया । उम समय लाई 
कैमडाउन वदे टार ये । उन्होने बड़ी गंभीर ओर ओजस्विनी 
कक्दृता दी । खाट साहव ने स्वीकार किया कि फानून भी 
सुधार का प्रयट साधन टै । 

राजे ने एम आंदोलन मे पूरा हिस्सा द्टिया । णक दो 
बार मे कराने की इच्छा से सुपारकः टोगो को उन्दोन अपनी 
भ्रहनि र अनुसार कु दबने की माह दी, परतु फाशीनाय 
पयवे डेग आदि सुधारो ने अपनी ददता को न छोद्धा। 
गाल क्‌ अदिरिखि भायः मव प्रांवोकेनता टाग इम क्रानून 
कपक्षमथ। वगाटमेभी बहुतमलागोने इमका मम- 
यनसक्याधा। 


समुद्र यत्रा 


षट जादि उन स्योगो ष विराद्री से निकाल देवी ह 
जो समुद्र पार करदे दूसरे देपो मे यापरा कर आर है) ष्म 
म्मम अपिज रभ्य ऊ अपाने । इख राज्य को बाग 
दार दटायतवायो इ दायमे है। दिदायत समुद्र गररै, 
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कन कर री है । उन्दने कदा कि पाीमिट कै.सुलनेके 
वाद इसं विषय पर विचार किया जायग् ओर यदि कोईैर्मेवर 
सहायता न करेगा तो उसकी पत्नी उसको वाध्य करेगी कि 
वह इस ओर ध्यान दे। बिटायत में लियो का वड़ा योर है । 
ˆ: सन्‌ १८८९ मे जब सोशल कानकरेस ववद्‌ मे हरं थी, 
यालबिवाह्‌ फे विरुद्ध समस्त देश मेँ विरक्षण आंदोलन मचा 
हा था । बहरामजी मालावारी जो उस समय फे पूतिद 
पच्र-संपादक थे इसके विरुद भारतवर्षं ओर इंगरलेड के पूति- 
धित रोगो को तय्यार करने के किये कदिवद्ध हुए ये । उन 
के ओर अन्य खोगों के उद्योग से विटायत,मे एक सभा 
स्थापित हु थी जिसमे कई मेवर पार्ठमिट शरीक थे। मारत 
की अल्प वयस्क कन्यां का विवाह , उनके पति से उनका 
पूक्राति-विरूढ समागम, बास्यावस्था ही में उनका माता वनं 
जाना, रोगी सुत्रं का उत्पन्न होना ओर द्तयु को प्रप्त ्टोना 
अदि कुरीतियों के चित्र ने जो मालावारी ने अपनी अद्‌भुत 
ठेखनी से ख्वीचा था विखायत की रमणियों का ध्यान 
ओरर्खचिचल्याथा। सोदाख कानफरस ने इस विययषपर 
अगस्त १८९० में तीसरे अधिवेशन के ृस्ताक के आधार ¶ट 
भारतीय गवर्नमेट फी सेवा भें अवेदनपत्र भेजा था । जिस 
प्र सभापति फाशीनाय ज्यंवक वैटंग, मंत्री रघुनाय यव भौर 
अन्य ९५० समासदों वों के दस्वाक्षर येः 1 इस आवेदनपद्र भौर 
माडावारी के आंदोटन छा उदेश्य यदथा फि १८८२ द्‌ 
जाम्दा प्नौजदासी ॐ श्नूल में सेमोग सम्मति खी मानु, जा 
१८ वर्षी यी, वष्ट ष्र क्यषण्टदी जाय । ४ 
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का तात्प यह्‌ था क राजनैतिक उन्नति फे छ्यि भी जा- 
वश्यक टै कि हमारे प्रतिनिधि विलायत जोय। भिसेज सवान के 
कथन की सत्यतां गोखले ने अपने जीवन से सिद्ध कर दी। 

१८९२ की प्रयाग की छठी कानफेरस की रिपोदं में समुद्र- 
यात्रा विषय पर अनेक याते वडे महत्व कीछपीह। इस 
त्रिपय पर स्बयं रानेड ने प्रस्ताव उपस्थित करिया था जिसमे 
उन्टाने भिन्न भिन्न प्रातो मे ससुद्र-यात्रा सवंधी आंदोलन का 
वर्णन किया था। उन्होने यह वतटाया कि पेदावाओं फे 
ममयमे दो ब्राह्मण विटायतमेज गष्टये ओौरवहांमलौर 
करव विरादसैमे य लिए गण थ। इसी पकार सानाग फे राजा 
कीञोग्मे णक आदमी मजागयाथा दह भी जानिमे नही 
निकाला गया । 

बानदेके बाद मसूर गज्य के प्रतिनिधि पंडित कम्नूग 
रेगाचाय शाम्त्री ने मेम्दह्त मे इसी विषय पग व्याख्यान दिया । 
षष व्याश्व्यान ग्पिोरटमे पाटे । 

शमी ग्रं मे कटकते की ण्क सभा फा का्य-दिवरण 
कषा है। यह मभा ४५. जगम्न १८८२ घो दुई धी । इसमे 
बंगा क पडतो फी व्यवस्था पदी गई धी जिसमे उन्दीनि 
अपनी सम्मति प्रगटदधोथी सि समुद्र-यात्रा णले मेदां 
पापनरहीदं आर समुद्र-यात्रा ङूरनबाटा पतित नद हयदा। 
हम सभा क इदृश्यो स सषहानुभूति ररनगाले मे सर रमेश्च 
खद्र मित्र, म्तामष्टापाभ्यादय १० मदेशेद्र न्यायए्त्न, सर 


गुरदास भैनग्जी, महारज बदादुर सर नंषप्य प्ति 
कागय। 
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बद के छोय यहां आकर राञ्य करे, व्यापार कर, अपने धमे ` 
का प्रचार करे, परंतु यदि हम वहां विद्या सीखने, राजनैतिक 
कार्य करने अथवा व्यापार करने जोय तो जाति से वार दो 
जोय ! अन्य देशों मे कोरुवस, नैनसन, लिर्विगर्टन आदि 
ङोग उत्पन्न होते ह, नवीन स्थानों का अनुसधान करते 
, ओर अपने देशवासियों से सम्मानित होते दै! हमरे 
देशा भै रेसी आत्मा उपल्थित अवद्य ददै, परंतु अवसर न 
मिलने के कारण वे दवी पड़ी रहती है । परंवु स्या भारतवर्ष 
मे पठे ससुद्र-यात्रा नदीं होती थी १ इस प्रन का उत्तर वदे 
वदध विद्वान शासखक्ञ ओर घुरातत्त्व-वे्ता यदी देते है किष 
चीन आथ समस्त खष्टि में यात्रा करते थे । उन्होने अने 
नवीन स्थानों कतो वसाया था, वे अन्य स्थानों म अपने धर्म्म 
का भचार करते ये, उन्दे जहाज वनाना आता या, वे जन्य 
जातियों से व्यापार करते ये । वर्तमान काल के वधर्नो फे 
रहते भी अनेक भारतवाक्तियो ने विदेश जाकर धर्मप्रचार 
विद्याभ्ययन, वैज्ञानिक आविष्कार आदि फे च्यि प्रसिदि 


आप्नकी दै) 

सोल कानफरंसख मे इस विपय पर सदा विचार दोना 
आयादै। त 

१८९० के जथिवेशन में पठमिट द मेवर मिस्टर स्वान 
आर मिसे सूवान उपस्थित थी मिसे सूबान ने सयुदर- 
यात्रा के प्रस्ताव षर व्याख्यान देते हए षड्ाया डि दग 
दया की सज्य णाली प्रजावदा छोर 9, प्र व्दां 


आरन षी स्यद्‌ ञुनानेवाटा खोई न 24 भ्रनद्ध फयन 


( १९० ) 


चठ निकली 1 प्रायः समी राजा 
हयो आष द. ओर उनके यदो बराह्मण 
दोग सैस्कार वेखटके करावे ््ं। राज्याभियेक फे समय 
महाराजा जयपुर बिल्कुल द्‌ आचार व्यवहार के साय 
खंदन-या्रा करने गए े। वसन्रान योरेषीय युद्ध मे 
सैनिक लोगों ने युद स्थलों मे जाकर अपनी बरवा का परि 
वय दिया | पेजावी बिटायत से आकर ्रायर्ित्त भी नदीं ` 
करते । बहुत कोटादल मचा तो हरिद्वार में गंगास्नान क 
आए, वस द्री हई । वंगा में रस्ता खुल गया है । कोल्हापुर 
के पास संकिरवर के छकराचाथ ने १८७२ में महाराजा 
के पक द्‌. अफसर के विखायत वेआने पर जाति मे ठेने शी 
व्यवस्था दे दी थी। .इसी पूकार गजस के कया स्थान के 
दकसचार्य ते भी व्यवस्थादी थी। वहुधा यह पून उठाया 
जाता है कि विलायत जाकर भक्त्याभलत्य का विचार नदीं 
। भारतवपे मे रहकर जो आचार दोवे दै उनसे 
देते पूषन क्यो नही पूछे जति ? भारत मे रहकर 
मासमक्षण से वचे हुदै १ 


समुद्र-यात्रां अव 
महाराजा जव विटायत 


व्यु नदी खाई 1 <~ ॥ 
, . सयुद्रयात्रा द विरोध का वड़ा मारी कारण यद द्द 
कि पठे ज्ञी छोग विखायव से स>ैटवेये पूयः उनर्का दिमागृ 
बिगड़ जावा धा न भि जादी थी, 


८ श्छ ) 


मान जापति का" कारण राजनैतिक दै 1. युसखमा्ने. के 
ससिखादि मे अप्रनी जाति के प्रतिनिधि अटम चुने के मभि- 
कार प्र आशटिकन फे समय कुठ युसटमान नेता कड्‌ वैठे ध 
, कि भो र खल्व पर विचार करते हुम्‌ अह्व जातियों मो 
ददु मे न्यं गिनना चाहिए । इस पर दू जाग घे 
स्थान स्थान पर समार रोने गी , वड़े बड़ पंडित ओर शाखहः 
भी अद्भूत जाविरयों के सुधार पर व्याख्यान देने खये 1 
१९११ गी मचुष्य-संस्या के समय सरकारी अधिकारियों 
भ यद्‌ चर्या फटी फि अट्रूत लोग हिंद जाति से अला माने 
जथ ।' इस समय भी दिदू चौकने दो गष । कारी आदि 
स्थानें फे मह्यमान्य पंडिवों ने ग्यस्था दी कि अह्व लोग 
भीर काशी में एक सभाकी गई । मदामदोषा- 
ध्याय पं< दिवङ्कमार शाखी ने सभापति का आसन ग्रहण 
किया ओर शयस् के भमाण उपास्थित किए कि अन्यज जाति 
कैलोयभी रिद्‌ दै) 
इस जासि के खोग भारत के सव भरो मे मिख्वेदै, पठुः 
असिक शरत में इनकी अवस्था भिन्न भिनद । पंजाब न 
देवल छोय नादय फे टाथ का पानी पीते द वास्किये. सेय, 
यद्लोपनीव धारण करते दह । अन्य भासो मे ये नीच समक्षे जने. 
1 मद्रास मात जे शदो की वस्या द्व . शोचनीय है 1 
वं ब्रामण उने साय पञ्च से भी जु बवाव करत ५ 
मेगलोर ॐ जिछे मे इन पैवम खर्म नाम्‌ 'विदी" छतत" 
शवक) मोजः इत्यादि रवे जवे है) इनमे से णक जावि 
अपना शरीर दफते ई, दूसरी ` जाति के खोग. 


~ नन णनो ते 


( ११३ ) 


जमीन के डपर यूकने भी नदी पति ) इस चयि वे गले मक 
प्रकार की पीकदानी र्टकाए रहते ह । उन लोगों कं नहाने 
के तालाव, चलने री सङ्के, रहने के मोदे ब्राह्मणों की वस्ती 
से चिल्कुल दृर है. परंतु यदि उनमें से कोद्र भी ईंसार्ईहो जाय 
आर अपना नाम बदल कर, कोट पतद्धून डांट कर किसी 
ब्राहमण के घर जाय तो उसका परा आद्र किया जाता है । 
इसका परिणाम यद टै फि इम जाति के जोग सहसरं की संख्या 
म दंसाई वमे चले जतिदै। हमलोग दंसाइयों पर॒ कलंक 
खगति ह कि वे नीच जातियो को ईसाई करके अपनी सख्या 
चदा रे । परंतु ईसाई इमको गौरव की वात समस्ते है । 
एक पाद्री विशप ने र्खिा दै कि जिस प्रकार पानी भरी हुई 
देगची आग पर रक्यी जाती रै तो पहले नीचेके दिस्सेका 
पानी गरम होता दै तव ऊपर गरमी पहंचती दै ओर पानी 
वरन खगत दै उसी प्रकार अदौ नीच जाति के हदु साद्‌ 
धर्मम प्रवेश कर ठग, ऊयी जाति फ खोगो पर भरभाव स्वतः 
पदगा। दस जाति का जो व्यक्ति इंसाई हो जाता दै उसको 
धिना दी जाती है, सण्ठादई्‌ के साथ रहना वतदाया जाता टै । 
की तीन पीदूी मे इनमे नीच जाति फ अवगुण कमहो जाते दै । 

अद्टुत जानिया मे छु दाग है जा “जरायमपेदय' 
समघ्च जाति हं अर्थान जो अपनी जीविका का चोरी, उरध्ी 
आदिसे भ्रव करते । जव भी उनके गौड आस 
पास्र चोरी ददाती ह्‌ य खाग पकड जते ह ओर सवार्‌ जाते ईह! 

स्पेव ओर उश्च जावियोंदधे होने से वड़ा नुकखान यह्‌ 
हभ षै फिजो काम इम समय मीच हटानेदाडी जानिरयो 


९ +य 


करती ह वहार मी नीच समन्नाजनेख्गादै। स 
यह दै कि नीच काम चोरी, व्यभिचार आदि करना या 
मगना दै, पर हंमलोग श्ञाड्‌ देना, कप्य धोना, वह, 
फा काम करना, जूता वचना नीच समञ्चन खय गए दै । 

अंलजों के सुधार के अनेक. श्रयत्न इस देशम हो 
आरै! श्रीरामचंद्र ओर श्रीचुद्धदेव के प्राचीन १ 
जर वहमाचार्य, चैतन्य आदि महापुरुषों के वर्तमान १ 
देसे टोगो से अनत भेम करने का परिचय इतिहास मे! 
्{ आजकल भार्थना-समाज, ायैसमाज ओर पि 
मिकल सोसादइटी इख संध में बहुत कायै कर र्दी दै 
वर्पो से मारप्रीय अयज-सुधारक-सभ। स्थापित है । ' 
नाम है. ४ 10९८७३९५ (1058868 2{138101 8०५९ 
णव. इसका युख्य स्थान वंवई दै । मदाराजा इंदौ 
के यरी [ संरक्षक 1 ह । सदनारायण चेदावरकर्‌ सः 
ओर मादाय कषिदे मत्री द) इसके ओर इसकी दला 
के द्रा सूं चल रदे ह, जिनमे „से गलयेरकी 
वदे महव्वकी ह । इसका नाम द्‌ {06 12०0६ 
(1०68 31592, 310०1०९, । इसमे मापा 14 
८ अतिरिक्त दस्तखारी, कषद विनना 


प्ट ङ साय छात्राय भी ६4 वरं 
सौस उपर 


विप्रयो कीर 
सिखटाया जावा ल | 
अर छदं दोनों पढने ह निनी सम्या सो से 3 
~स साय दी पंयम खोगों द्धी वस्दी वराह गदर रदः 
पर निवासतीह। इस वस्ती मं सव्यन 


[क 


जसी प 
४ चेष्ट इन स्याम प्य. ए [निव्रमेडः 


( ११६ } ॥ 


“ कव्य ` नदीं समदते फि शद्धो को शराव नेसे रेके 
यदि दूनकीः राराब हुडा दी जाय तो आबकारी से सरकारी 
आमदनी कम हयो जाय 1 प्ररु खेद तो यहद छि नवीन 
सभ्यताके केर में राह्मण ही शराव ॐे शिकार बन रे है। 

"“ १८०८ जधिवेशन मे डाक्टर कं भवर पार्छ्मिदने 
हस विषय पर व्याख्यान देते हए कदा कि भारत की राजनै- 
तिक "उननिं के पश्च मे जव बे पार्छमिट मे आवाज़ उठतिदे 
तव बिरोधियों मे एक दर यद्‌ कदत है कि मारतवप के 
स्री भर शिष्वित ओर उच्च जाति के रोगों को खरज्य देना 
सुद्धिमक्ता नहीं है । आरत की भविष्य राजनैपिकर पृद्धि बहुत 
छ इस.बाव पर निर्भर है कि यदौ फे शिक्षित लोग अचत 
जाति के रोगों मे' किस प्रकार.व्तीव करते है । . 

इस अधिवेदन में इसी विपय पर ज्याख्यान देते हुए 
माननीय भोखठे जी मे कदा था “मै राजनैतिक क्षिव्र मे 
दतने ही-खुद्ध हृदय से काम कर रद हूं जितना मेरे अनेक 
दशवासी र र्दे ई तिस पर भी आपस मे वैठ कर मै यद 
कदा दँ कि हमको अपने दोप ओर अपनी चुटिर्यो छिन 
ते कोई छाम नदी! मेरी सम्मति.में इससे वदृ कर दूसरा 
करक नदी है कि दमने इन वांच करोड़ २० खाख मवुर्प्योँ 
के इस दा मे सख छोड है ।* जागे चठ कर उन्दनि कदा 
षि ४० वर्प पूर्वं जापान सें शीता" नाय की जावि आ जच्रूत 


लेरमौ की.नाई समञ्मी जाती थी, वे सदृक ऊी रदी जमा किया 
कसते ये 1. उनसे शड्‌ रूढा नदी 1 उनके य्यि सभ्यता 
जही भी॥ -प्ं जव जापान में नष विचार्यो का. प्रादुभ 


( ९९८ ) 


जो जन्मसे दिदू ये, फिर ईसाई या युसलमान दो गद 
नः अपनी इद्वा से दिद धम्मं से आना चाहे है । 
के अधिवेद्यनों मे इस विय पर कमी विवार नहीं हुमा 
१८९७ से रायः प्रत्येक अधिवेशन मे इस संवेधमेंप्र 
उपस्थित किया जाता दै! पठे बिरोध का डर अधिः 
इस टिये रवी चौड़ी युक्ति युक्त वक्कृतार् हभ करत 
परंतु अव परायः सभापति ही इस विपरय के भस्ताब करो उप 
कर देते है । हद्‌ समाज में इखकी आवश्यकता के संव 
अव संदेद कमदहोरदादै। रिद्‌ समाज इस समय 
धरकी नाईदोरदी दै भिसके बाहर जाने काद्वार 
हो ओर अद्र आने काद्ार वैद्यो) रेसेघरकोः 
होन मे बुव दिन नदीं छ्गते ! सुखखमानों के राज्य मे हि 
की सेख्या कम हो गई । भारत की वर्तमान मुसलमान 
पठे हिदू. धम्मविठचिनी थी 1 ईसाई मत के प्रचार होः 
संख्या ओर कम होने खग । अकार, मष्टामारी, आदि फे 
सहलो की संख्या मे ददु ईसाई हयेन खो । अद्रूत जा 
लेय हिंदुओं से अल्गद्धोने ख्ये! इसप्रकार हर तेर 
दओं की क्षति द्यी दोने ठगी । जो दिद धम्म से बाहः 
"वे सदा के चयि अख्गहो गए । रेसेखोग या तौ सरवर 
या प्रटोमनों में षड़्‌ कर या अपने विद्वासं से दूसरे 
-में जाते दै । इनमें से कई पर्चात्ताप करते दै, अपनी अजः 
पर सेते ह पर दद्‌. खमाज इनको दूर स्वता दै ! , 
इचिह्यस से सिद्ध दै छि मारव मे पदक बौद चम्मं 
प्रबल्ञेरया! श्री शकणचायेमे गो को किर दिद 


( ११९ ) 


में शरीक कर छिया। महाराष्ट राञ्य के समय राजाक्ञा द्वारा 
कर दिदुजों ने जो यवन धम्मे च्छे गएथरिरिसे्िदू 
ध््ममे प्रवेश क्रिया। सिक्ख धम्म सव धम्मैवालों को 
अपने मे मिलने के छियि त्यार है । महाराजा कार्मीरने 
इस दिपय के पश्च में प्रसिद्ध पंडितो की व्यवस्था का संप्र 
किया था। पंजाव की कई सनातन धर्म सभा शुद्धि करती दहै, 
पर शुद्धि के काम मे इस समय अगु वनने का यङ आर्य 
समाज को ध्राप्त है । हजारो भूटे भटके वर्बो फो आर्य समाज 
ने अपने माता पिता के धर्म मे मिट्वा दिया । हज्नायो अष्टरत 
जातिबाट कौ भवस्था बदल दी । इस काम के लिये प॑ं० ठेख- 
राम ओर पं० भोजदत्त का नाम इतिदास मे स्मरणीय रहेगा । 
कु चपर हुए एक अचिर भारतीय युद्धि सभा स्थापित 
की गद थी जिमके अभ्रगण्य., कलकत्ता हाकां के सना- 
तन धर्मी भूतपूय जज श्री दारदाचग्ण मिघ्र थ । यद्यपि यह 
सभा दू गदर तथापि इसके द्वारा उन टोगो मे इस ॒विपय के 
ययि सदातुभूति उत्पन्न ह गड जो बदधा सुधारक मस्थाभा 
सेदृररष्तटं। 
बहूत से टोगो फास्याटदट कि युद्धि क प्रया चाने 
से युसलखमान यैर इंसाई दिदुजओं स अप्रसन्न दै। परु 
सोयने ष्मीयात यह टै क्िक्यादर णक व्यि फो अपना 
मत जाद चुन टन का अधिकार नहह । प्रयेकं व्यक्ति 
स्वरत्र ह कि यदि वह ङ्स मत दिरोप स जसंतुष्टदोतो 
इफ स्याम षर अथवा सुधार फर नवीन मत प्रदण दरे । 
महान पुदरपो के जीवन जौर जातियों ड इविषा इम सथन 


( १२० 


फी सयता की साक्षीदे रद! देसी अवस्था यदिद 
भी जपने वर्तमान समाज को इस श्रकार परिवित करं फि 
अन्य धमौवरेवी इसमे परवेद फर सके तो इसमे दूसरे धव-` 
घाटों के बुरा मानने की श्या वाच है । जहो यह्‌ प्रथा च 
निकली कोड यया नदीं मानेगा । इसके विपरीते आपस मेँ 
प्रेम वदेगा ओर दृभिर्यो की सख्या कम हौ जायगी क्योकि 
इस समय वहुत से खोग सामाजिक दंड रे कारण अपने हदव 
के धार्मिक भावो को दिर हीम रख छोड़ते दै । दस विषय 
पर सव से अच्छे शब्दों मे १९०० की खादोर की सोदर कान 
फरेस ने भस्ताव पास किया था जिसका अवाद्‌ यद्‌ दै-- 

“यद सम्मेठन उस उदयोग को संतोप की षटि से देता 
दै जो पजाब, संयुक्त प्रांत ओौर मध्य प्रदेहा मेँ अन्य मतोंमे 
चठे जानेवाठे लोगों को स्वधम मे पुनः प्रवेशय कराने ऊ 
लये ष्टो र्दा है स्योकि इस पकार के प्रवेद से धार्भिक भावो 
खी सखलयता वदेगी स्मैर इर अकार से सामाजिक भरेम पुनः 
स्थापित दोगा । 

अन्य धमगिलंवियो ॐ दू धमे स्वीकार करने अथवा 
उस्रकी परदंसा करने प्र अव स्ववं हिंदू. मी प्रसन होते! 
एनी बेसेंद ओर सिस्टर निवेदिता छी कतज्चवा कौन . दिद 
अस्वीकार करेगा ? भैक्समूखर के गुण दिदूमातर गते है क्योकि 
उन्होने पक्षपात रदित दो योयोषियन दोग मं दिंदुभों के भ 
चीन शाख ओर इिदास ङी मान मयादा बदा । इविद्ास 
पडमेवाडे दिद. विार्यी अकवर, कै आर दायके दिम 
ध प्र्दासा किट चिना नदीं रद सक्वे १ 


( १२१ ) 


विधव्रा-तिवाह। 

कानष्छमेम ङे विषयों मे उसमे अधिक विचाद्परम्त दूसरा 
विषय नी है । इस विपय प्र अनेक वेर विचार दुभा परै आग 
प्रन्ेक म्धानमे च्रगड़े की संभावना ग्दनी डै। 

पन्ये कटं पा तक दम विपय पर काट प्रम्नाव उपस्थित 
महीं च्छ्य गया। पोचवी कानपफरम म निर्विवाद यह प्रस्ताव 
पाम भा । महाद्यय यान गंगाधर निन्य म यढ मुधा 
पेधस््यिथा क्िजोद्टौग विधवो-विवाह करे उनके माथ 
सह-भौज हाना नार्हिण । 

मालवी करानफरम मद्टान्या देवराज जीने नन्दाया या कि 
द्म समय कवन्य परजात्रम८वधलक का ८५९ विधवा षी. 
पोष जरम वप क बीच की =६२५ दम अर यौदा वपम 
पीष फी ५१३५. पंद्रह. ओर उधम के वीच की 
सीम र चौवीन क वीच की ८५५८ ॥ 

मद्राम म आदी कान्य म अगयापव दीगर मरद्िगिम 
पेतद्ने जो मद्रास प्राते. दंशरग्यद्र विद्यामागर कद जान 
व्याप्यान दिया । 

पत्लुमद्रासमे जबवारटवी कानपरेम हई नच दम्‌ [उपय पएब 
मुन्छ धोद सावितधदुजाभा प्रगत बह शाप € धात हा गया। 

४५०१ म जब दानप्गरस रस्त म हद तच इस शपि 
का दिपकियां त परपूर्दक्‌ विदध्या भा, नारि यरय 
दिनयष्प्ण पहादुर जो सनाचनपमादटदी हनि एग नी सुपार 

, “ * ए विप्य पर जाप्स्तादया बसर स्रन्य 





५. ५८५ 


उदङ राष्द यथ. "दससनदन स्या जनसङ्‌ 


८ १२) 

दुग द फि जिस (वंगाड ) तने चव से पठे विः 
फे पुनर्बिवाद्‌ की सुका को दूर करने का भ्रयत्ल वि 
उत्त श्रतं मे इस ओर अव उथोग कम हो ओर अन 
उसकी अपेक्षा इस कार्य्य मे अधिक सफटता प्राप्न कर इर 
इस विपय के व्याख्यानदाताओं के वक्तव्य मे डोग 
उने लगे । अत मे प्रस्ताव प्रास हु । इस अवर 
सेर्‌ नारायण चंदावरकर का व्याख्यान कानफरेस के इ 
में अंकित करने योग्य है । जवे समापति उदासीन“हं 
चारों भोर से विरोधी चिठा रहे हो, वियेधियों मे कुठ 
करनेवे भी द्ये पसे समय में श्रोवां को अपने 
करलेनाटेदी खीर दै। चंदावरकर इसमे सफलीभूः 
इस अवसर पर डाक्टर बुवद सेन ने अपने व्याग 
यत्तलाया धा किवंगालमे एकवर्पसेचारबर्पके थ 
२३४८; र्पति से नौ के वीच में ७९६४, दस से च 
बीच मेँ २९८६३ ओर कुल ४० १७५ विधवा उस सम 

कई स्थान्ये मे लोगों ने सखाह दी किं कानफरेस : 
चा-चिवाह का विपय निका दिया जाय । १८९६ 
कठकन्ते मे कानफरेख हई धी रानडे को उनके वंगी † 
यदी सलाद दी थी । परु यह सलाह भानी नदीं गहे 

मद्रास की सत्दवीं कानररेस ओर कारी की ड 
कानफरेस के अधिवेदन में यद्‌ आर्धकाथी किडस 
पर थोर विरोध द्यो पर यद आदांकः निर्मूर निकटी । 
संव॑ध मे सव से विचारणं -मस्वाव पवार में १९१० कं 
फर म पास हना या जो यद्‌ वा-- 


( ध्र ) 


भयुदा चिधवा्ओं फी शोचनीय अवस्था का सुधार प्रयेक 
प्रात मे विधवा आश्रमो के खोलने या उनकी संख्या बद्ाने, 
उनको कलाकौदाखादि की रिष्छ देने ओर जो पुनर्विवाद्‌ करना 
चाद उनको निर्विघ्न एेसा करने की आज्ञादेने से हो सकता ए" 

विधवा-विवाह के समर्थक यद नी चाहते फि संसार की 
संच विधवाओं का विवाह कर दिया नाय । सुधारक कृत- 
क्षता पूर्वक उन महिला-रत्नो के उ आदश ओर पविघ्र जीवन 
को स्वीकार करते टँ ओर उनको देश की जाध्यात्मिक संपत्ति 
समचते दै जो अपने व्रैधव्य काल को आत्म-विचार ओर आत्मो- 
न्रतिमे खगाती द । सुधारक मुक्तकंठ से स्वीकार करते टे 
कि हिदू-समाज का यह नियम अयत प्रशंसनीय है कि प्रयेकं 
कटुव फिसी न किसी निराश्रया विधवा का थोड़ा वहुत पाटन 
पोषण करफे यश का भागी होता है । 

सुधारक विधवाश्रम खोटने का प्रत्त इमी व्ययि करते है 
किं विधवा ज्रयो कोष्िष्षा भ्रामर हो जौरवे देशाकौ मेवा 
करने योग्य चने । परंतु यह निर्दिदाद है कि विधवा के 
साथ अच्छा बतौव नहीं होता । अनक जानिये) म उनका मिर 
मुदवा डाद्य जाता है, प्रातकाट उनका भह देयना वुरा 
समन्चा जाता है, यदि कोई बाहर जाना हा जौग विधवा सामन 
पड़ जाय तो अशगुन समभ्रा जाता ट । 

य-विधदाओ की अदस्था विदाप वर दानीय ४ 
पादस, ` ~ स्बाठ वप के मदो फे पिबाह दो उति 
परतुनौ ^ दा विवाह नदौ हो सष्ता। उमस 

‰ षदे जदद्िपर द्ध 
% 


(श्ट) 


अन्य. छोग बह्मचर्य.फे सिद्धातो के वि्कुच विपरीत चते ै। , 
कहा जाता है फि वाल-बिबाह्‌ वंद हो जाने पर विधव-बिवाई 
की आवश्यकता ही नदीं पदेगी, मानो जो. वालिकं पहले से 
बिधवा दयो चुकी है उनकी अवस्था विचार योग्य ही नही है। 
क्या को कह सकता है कि वाल-बिवाद दूर होने पर मरौ 
` मे असामयिक मृल्युदी नदीं दहोमी ओर क्या वारविवाद 
संतोपजनक रूप से कम दो रदा है? 
विधवा-विवाह्‌ संवंधी आंदोलन पेदावाओं के समय से 
चलाभारदाै। परम भाङ की कन्या का विवाह पांच 
सौर नौ वै की अवस्था के बीचमें हा था ॥ 


विधवा हो ग तो परराम अत्यंत दुःखिव हयो कर संसारसं 
विरक्त दने पर तैयार हृष । पेशवा द्वार ने सकचा ओर 
कादी के पंडितं से उसके पुनर्विवाहं की व्यवस्था मागी। 

(च कादीस्थ पंटितों नेद 


दी 1 इस ज्यवस्थां पर सैकड़ों दस्ताक्षर ये । 


कन्या की माता के विरोध के कारण रक गया । 
ददा मे एक तेग ब्राक्षण ओर रना 


१८३७ मे महाराष्ट 

मिरी के एक निवासी ने मिल कर इस विपय के पक्ष मषक 
पुस्वक टिखी यी । इसके पीठे एक ओर पुस्तक निकली थी। 
वाया पद्माजी ने भी“ कुटव # जर “ यसुनापर 
चदन” नामकीदो पुस्वके इसी विषय पर च्ी थी 1 पर 
वराटबिधवाजं छौ अवस्था षर पूर्ण दया करनेवाटे मयम 
दृठ वंगाठ मर पडिव दस्र व्रियासागर म्‌ 1 ˆ 

दस विपव पर यद्ध सोद यद्‌ शानो ॐ प्रमारो 


यद्‌ लडकी 


१८५ मे 


( १२५ ) 


से भरि दु वेगा पुस्दक लिखि ! यह पुस्तक देश भाष्य मे 
टिली गरं धी दस किए दसका वड़ा विरोध हुआ 1 कर स्थानों 
पर इसे विरुद्ध सभार्ण रं पर इस वेर भी सरकार के पूछने 
पर्‌ पंडितो ने सके पश्च मे सम्मति दी। इस समय देदा मे 
ख्व आंदोटन था, जिसका परिणाम यह्‌ हभ कि १८५६ 
मे य क्रानून पास हु कि विधवा के पुनर्वा से जो संतान 
उत्प्ग होर बह अनाधिकारी नही ममद्यी जायगी । दस्मे 
सफलता प्राप्न कर विद्यासागर ने सात दिसंवर १८६५ को 
करकत्ते मे पदटा विधवा-विवाह करवाया । विद्यासागर ओर 
उनके अन्य मित्र विखदरी से निकट गए । विदयासागरने 
अपना काम जारी रखा यद तक कि अपने लड़के का विनाह 
भी उन्दने एक विधवा से किया । इस आंदोलन मे विय्ा- 
सागर निर्धनष्टो गए । उन पर दजारों रुूपयोका ऋणहो 
गया । उनके वाद्‌ वंगा मे शदिपदो वरैनरजी ने विधवाश्रम 
खों कर विधवाओं की वड़ी सदायता की, पर वंगा मे इस 
सुधार की ओर खचि कम दी होती गई । 

१८६६ मे यंव मे विधवा-विवाद सभा स्थापित हुई भिसमे 
रानडे, तैम, परमानेद आदि शरीक हए । पं० इश्ररचेद्र 
विद्यासागर की पुस्तक का विष्णुद्ास्री पंडित ने मरटी 
भाषा मे अनुदाद स्या । इम पर वड़ा विरोध हुआ । चारो 
ओर से श्चासत्राथं दयुरू हो गया । विष्णुद्ास्थ्री जितने अच्छे 
सेखफ ये उतने दी अच्छे वच्त भी थे । उन्दोने नासिक, पूना 
आदि स्थानों मे जाकर व्याख्यान देने युक छर दिए । उनके 
रिरदध भी व्याख्यान होने ट्गे। ोगों मेश्स विषय दी 


॥ 


( १२६ )` 


चस्वा छिढ़ गई! १५ जून १८६५ को वेणुवाहईेःफा जो 
वाढ-विधवा थीं विवाह पांडुरंग विनायक करमरकर से हुमा । 
िप्णुशास्त्री को धमकी के पत्र अने खगे पर उन्होने इसकी . 
परवाह न की । उन्होने इस विवाह को वदं धूमधाम से रचा। 
जिन सात आदमियों के हस्ताक्षर से निमेतरणपत्र भेजे गये य 
उनम रानडे भी थे { विष्णुशचास्नी ने स्वये विवाद संस्कार 
कराया । इसके साथ भोज दिया गया जिसमे दुत से रोग 
शरीक हुए । यह पदा विवाह धाः तिस पर भी अनेक 
सदालुभूति प्रकट करनेवाठे भिक गए । वितेधियोने इन 
लोगो को विरादरी से निकारने की ठानी । अंत में सोष 
विचार कर केवल हस्ताक्षर करनेवाठे सातो आदमी, भौर षर 
ओर वधु निकाले गए । 

, ८ मानै १८७० स पूना मे इस तरिप्रय प्रर शास्त्रार्थ 
आरभ हओ । यह्‌ नौ दिन तक रदा । विष्णुरास्नी रासतां 
करते भे । नडे उनके सहायक ये । ५ आदमी सुधारक 
लोगों छी तरफ से जौर ५ विरोधियों कौ ओर से पंच नियत 
हए । सुभास्कों के पक्षपातो मे से एक जो उनको शमं 
कै प्रमाण तदादाय करफे देते ये दूरे द मे जा मिठ ! दसकं 

छ सक्रदमेवाजी चटी 1 इदुमरादरा म २५० आदः 
मियो खी सम्मतियों विधवा-विवाद के प्च में प्रदारित वृद 1 

६ चूल फो दूसरा पुनर्विवाहं दज । दृ वर्प कं अनंत श्ययं 

विष्णुशाली ने विषवा से विवद्‌ दिवा) इसी सनव रनद 

दख विपव पर अरजी में आख द्‌ व्रमार्था श्च गल्या दष 


जाया। धरे घोरे यजसव प्रतव ममी आदनं आस्न दरुना 1 
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१८८४ मे मालावासी ने इस विय पर पुस्तके लिखी भौर 
आदो आरंभ किया । इम कामम दीवान बहादुर ग्यु- 
नाथयव ने जो सनातन धममावल्ेवी परसिद्ध य मालावारी का 
हाथ वटाया। प्िमपल आगरकर ओर अध्यापकं कर्वेन भी 
विधवाओं केका्थम बडी सदायता दी । कर्वे ने स्वयं 
विधवा से विवाह करिया 1 उस समय तिक के पत्रने ओर 
अन्य कड मनाननधर्मी पत्रोन भी दवी जवान मे उनकौ 
भ्रगंसा फी । क्वे वहुत द्विनो तक विधवा-विवाह के पश्चमे 
स्थान स्थान पर व्याख्यान देते कफिरतेथे। णक वेर वे वव 
व्याख्यान देने गए । रानड भौ वहां उपस्थित ये । व्याख्यान 
का प्रभाव टोगो पर अच्छा पड़ा । एक युवा पुरुप ने ग्ड 
होकर कदा कि विधवा-विवाह के सर्वभ्रिय न होनेका.दोप 
रानदे पर गता है क्योकि वे अपते सिता पर नदी चरते । 
इस युवा पुरुप का तात्पर्य शायद यद्‌ था छि रानडे को अपनी 
पदी खी फे मरने पर विधवा से विवाह करना चादिए था । 
रानडे ने श्ंपिपूर्वक खड़े होकर कहा-“ हम तो गदे ओर 
नू ह। आप रोग आमे वदि, हम भी आपके पछ ठग- 
इति हण धारे धरे चट आविगे `” यह कह कर रानडे नेयदरी 
जहस्व-पणं वन्ता दी । 

कवे के सायिय। म अध्यापक भाटे ओर भेकर नेभी 
वद्धा कार्य कियादै। इस संयेधमे उाक्तर भांडास्करकाजो 
मव फे अगु ह नयम टिखना आवश्यक हे । इन सवने नो 
कहा बह कर दिखट।या 1 

संयुक्त पराव म शण्जदएपुर के टाा वस्त्ाबर सिंह ओर 


* 


ॐ , ( १२८) 


पिजनौर फे पंदित भोतरिय शंफरदाठ विधवापिवाद परचस् 
भरसिद्धहुण द। काश्मीरी प्राणो मे पदा विषवा-विगद 
१९१६ मेँ मगरे में दुभा ! शसम पर की वृद. सिर्यो अ 
पुचेदिव भी शरीक हुए । परु इस जावि में ससे पढ इस 
पिषय पर आंदोलन कलठकतते फे जस्टिस दभिूनाय कं पुत्र 
प॑ प्राननायने आरभ कियाधा। 
प॑जाव भ दीवान संतराम ने जो चौददवीं कानररेस के 
सभापति हुए ये अपनी विधवा कन्या का विवाह कारी. भाग 
भादि स्थानों फे पंडितं से पूष फर फिया था । इसका प्रमरवि 
यष्ट पड़ा कफि पंजाव में सैकड़ों विथवाओं के विवाह हो चुके ६। 
यपि स्वामी दथान॑द सरस्वती विधका-तिवाह के विरुद 
तव भो आर्यसमाज दारा इस सुधार को वड़ी सहायता मिली 
। पठे प्रयेक कानफरेस मे वर्ष के अंदर जितने पुनर्िबाह 
आ करते थे उनकी संख्या का उदेख दता थाः परु अव 
वेवाहं फी संख्या वदृ रदी है । इसफे भी अव अनेक उदा 
रण मिरे द कि वार-विधवाओं की मावा उनके पुनराह 
; दिये अपनी सम्मति दे देती है । 
मद्रास भं सवसे परा बिधवा-विवाह्‌ १८८१ मे हज था। 
से समय से अध्यापक ध, सखिगम पंतद्धू अजाती किष गष 
। उन्दने राजमरदेद्री भे 'विधवा-दिवाद्‌ सभा खोक कर अनेक 
र्विवाह कराए ॥ ध 
अव विधवाओ की अवस्था पर दया करनेवाखों की संख्या 
रह है! जे रोग उनके स्यि आश्रम सो कर उनको 
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अध्यापिका के अथवा चिकित्सा के काम के योग्य बनाने का 
प्रयरनं फर रहे द वे देश फे सधे हितैपी द ओर जो आवश्यकता 
पड़ने पर किसी प्रकार वार विधवार्ओं के विवाह में मदद 
करते वे सुधारक वीर पुरुष कदे जाने योग्य ह । विधवा 
त्िबाह का प्रदन स्त्रियो ॐे प्रति न्याय काप्रएनदै। मर्दौमे 
फेसे भी उदाहरण मिरे ह जिरन्दोने पहली स्त्री के मरने 
केदो एक महीने के अदर दूसरा विवाह कर लिया, परेतुस््री 
यदि या दिधवा भी दो तो उसका विवाह धर्मविरुद्ध समद्चा 
जाता है। आद्र यद्‌ होना चादिए कि मदं एक पल्नितरत 
ले ओर स्त्रियां एक ही पति से विवाह करं ओर यदि यह न 
निभेतोजिस मदं कीस्तरी मर जाय बह यथासभवे विधवा 
से विवाह करे । जो विधवा से विवाद कर ठे उसको अजाति 
नदी करना चादिषए । दस समय यदि कोई मदं किसी विधवा 
को अपने परमे रख टेतादैतोइस घोर पापके कारण 
चिराददरी से अटग नदीं किया जाता परंतु यदि वह उससे 
विवाद्‌ कर छे वो पिठ समञ्चा जाता है । इस प्रकार समाज, 
व्यभिचार रोकने के वदे उसके वदृने का कारण बन गई है । 


नाच ओर नश्च परहेज 


यजा रामपाठ सिद ( काडार्कोकर) ने आठवी 

कानरूरेख में कहा याकिजिस राजाकेषरमे दाथीनष्हो 

ओर रदी नाचने न बुटाई जाए वद मनतस समघ्ना जावा दै 

शस देशम नाच द्धी प्रया इवनी वदृ गदूदै कि विवाहादि 

भवसर्यो पर, यदं वक कि मदि ऊ उत्सर्यो पर, रंदिर्यो 
९ 
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क 1 

घुदाई जाती ६ इस विषय प्र फानफरेस भें सदा परस्वा 
उपस्थित द्वे ह । वेशा के भिन्न मिन्न मागमे नाच के विद्र 
आर चरित घुधार संवंधी संस्था इस अथा फो दूर करे 
फ़ खये स्थापित ह । इनमे नं फेवल माच दी केदूर 
करने का प्रयत्न किया जाता दै बल्कि दोढी अदि 
योदारों पर ओर अन्य अवसं पर गाटी वकने ओर 
मा पीने का निपथ भीकिया जाता! गेदी वातं करने, 
गे विचार रखने ओर धूणिव कार्य करने के विरुद्ध ये 
सभा यदे उपकार फा काम कर रही) इनके द्वार 
नाच कम हो रहा दै, दो फे त्योहार प्र ^ पित्र दोी” 
नाम की समा होती है जिनमें शिक्षित छग ओर नगर के 
यथे सेगीत, जादू की खाट्टैन का तमाशा अथवा अन्य मनो- 
सजन की वातो से अपना मन वहाते दँ । कायस्थ जौर 
दूसरी विरादरिथों की कानफरेसों ॐ युरो, से अव अनेक 
विरादरियों मे विषाहादि अवसे पर नाच नहीं द्योता ओर 
शराव नह पी जाती । कुछ खोगर कहते है कि रंडियों का नाच 
वद्‌ करने से भारत के संगीत को शति प्हुचेगी । सुधारक 
ग्रह गदी चाहते कि देश से सगीत्त उठे जाय । सुधार समाभों 
मं ओर सुधारक व्योर्गो के संस्कार्यो मे संगीत को ॐवा खासन 
दिया जातां है, ` ययपि संगीतनाखर के अनुसार उने मजन 
ओर गीत ऊचे वर्जे के नदी दोते। आद्यदहैकिदिनपाःकर 
सुधारक छोरगो- म मी अच्छे कवि ओर गानेवाले, वैदा दोगे 1 

गदिवाठी स्वयां वाजूारू होती दै 1. वे संसारम व्यभिचार 

कटा दै । बे अनेक प्रकारं के आभूपण अर भङृकीटे वख 
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प्नं र टो ॐ सामने आती ई 1 जठसों मेँ नाच दिखला 
कर वे रुपया ही नदी पाती वल्क नवयुवक दशक ठोगों मेसे 
कद्र उनके दिकार दो जति 1 अमीसो के वाठक बहुधा 
इसी तरद उनके पंजे मे फस कर चौपट दुष दै! हमलोगो 
को चादिए कि सेस्कारो ओर स्योदासे पर रंडि्यो का नाचन 
करावें ओर किसी एसे जख्से में शरीक न दो जदां नाच दो । 
पवित्र काशीषु मे जद श्रीगेमाजी वती है, फिरतयों पर हर 
साल एक मेला होता है जहां रंडियो नचाई जाती है । उसमे 
राजा महाराजा सव शरीक होते है । सग अपने छोटे छोटे वध 
खो साथ ठेजा कर नाच दिखखति दै । स्कूलों भौर पाठदा- 
टा भ दुद्र रहती है) इस प्रकार वालक मे नद्यचर्य॑के 
मा करनेवाछे बिचार उन्न किए जाति ह । कमी कमी 
अमे अफषरों के सम्भाना् जो जलसे दते है उनमें भी नाच 
ग्वा दै। अक इसको परसद नीं करते परंतु वे वेचारे 
यद्‌ समञ्च कर शरीक हो जावे है कि भारतवासी दायद्‌ 
सूतिर इसी वरद कसते दै । अव वे इसे समञ्च गर ओर 
कर ॐच दर्जे के अपरिज्र नाच मे अनि से इनकार करते है । 
नाचना, गाना दोनो अच्छी घाते ह । भटे घर की स्वर्या 
मी गावी हे परंतु नाच का अद्मृत गुण शेवल वारंगनाभो 
भँ पाया जावा द । गृहस्थ स्वरयो मी यदि इसे सीस लो क्या 
दोप ह? क्या प्राचीन समय में ठेसा नदीं था ९ श्रीर समकृष्ण 
मोपा भांडारफरने इख विपय मे वद़ी ममेभेदी वाव कदीहै। 
भभनेरी खदा से यह सम्मति रदी फिञो आदमी नाचने- 
वाटी स्वयो की.धन से सदायवा कप्वां है वद अधर्म 


„ ( श्रे) 


जीवन. से जिसको ब सुषम खुदा स्वीकार करती दै पूरी तरह 
से धृणा नदीं कर्ता अथवा सियो. के सतीत्व का. जिसके 
कारण अन्य उक्ृष्ट गुण उत्पल ह्येते हैँ घवना आद्र व्ही 
रता जितना उसको करना चाद्विए । नाचः की श्रथासे 
गदो ओर स्त्रियों के धामिक जीवन पर हानिकारक प्रभाव 
दे विना रह नहीं सकता । में विना पुष्ट प्रमाण पाए हुए 
भी उस पुरुप को अपनी स्त्री का सद्वा पति होने मे विश्वास 
हीं कर सकता जो अपने यदो नाच कराता हैया दूसरे के यों 
च भं शरीक होता है । अपने ही घर मे नाच कराना मानों 
[पने देव के वारक ओौर वाङिकाभों को अधर्म की प्रत्यक्ष 
क्षा देना दै, विशेष कर वारको को । जवौ हम.लोगों मे 
[च का कैन रदैगा मौर लेय मनमाना, इसमे श्रीक हेगि 
द असंभव ह कि हमरे सरदो मे वहतं कुछ धारक भाव वदे 
र स्तरिय के आदर के भाव में पृद्धि हो 
मादक वस्तुओं के प्रयोग के निपेष पर कानफरेस मे सदा 
प जोर दिया जाता दै। हमारे देकामें नद्या पीनास्वासे 
7 सम्या जाकादै। शराव पीने का रिवाज पटे यँ 
त्क नहीं था! समस्त जाति मदिरापान को चरित्र का 
प्र.जीर पापका भाग समध्वती थी! बद देमि जातीय 
प्न को गौरव बदढ़ानेवाली विशेषता थी ! प्रु अब यद 
"यदृदा जा रदा है । अमे्ती षदे चिदे खोगों मेः विखायती 
घ ओर अन्य टोगो मे देशी शरव गीन्त यद्र रदा दै । 
रओं कोद वीवामीयथावोटिपा र, अव नुटमगुद्धा 
ढे खाटी दमी जवी दै! मेरो में कटबरिया स्योटी जती 
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& 1 गिरती हुदै जाति विदेश्चियो के गुणों की ओर नही देखती 
उनकी बुराई को सुरंत प्रहरण कर ऊती है । अभी जाति 
पर मदिरापान वद्धा भारी कंक लगाता है । उनम अनेक 
महानुभाव अव इसका घोर विरोध करर्देहै। उनमेसे 
केन सदेव जा मेवर पार्छमेट ये ओर कलक््ते की चौथी 
कानफरेस म शरीक हुए थे चिरस्मरणीय रहेगे । उन्दने मदिरा 
प्रषार का विायत म घोर बिरोध किया था। इसके निभित्त 
इन्दोमे एक सभा म्थापितष्धी थी जो अव तक चलीजा रही दै। 
शस सभाकी ओर से भारत मे ममय समय पर अनेक महानुभाव 
आति जाते रहते ह जा प्रयत्न करते ष्टे कि सरकार भी इस 
सुरा फो दूर के । दस प्रकार की मभा भारतवर्प मेभी द । 
इनमे मे अमृतमर की सभा इस समय घड़ा काम कर रषी 

गांजा, भांग, चरस हमारे दे मे हुत मे टोग पीते ट । 
अफरीम खानेगार्यो की भी बहुत मख्याटै । धोदे दिनों मे 
फोख्न का प्रवारष्टोषटादहं; भागतो भरे आदमी भी 
पीना बुरा नक्षी समघ्मते । न्योहारो पर, शादियोम ओर 
कदी दही प्रति दिन मांगपीजातीटै। ससी खस नगर 
मे पिसी पिसाई भांग दूकान पर मिख्तीदै। एदे छोर 
चां षो धौनी, दूध, स्मेर आदि मिद्य कर भाग पिटार्‌ 
जादीहै। षस तरष्ट उनद्या दमाय खराब छर द्या जावा 
श्वौर परिप्र बिगाड़ जादा है। 

संवादः तो श्छदसमथादही जद वुदृट वटनेस डोम 
गदी गदी दते पीद ्स्व्ह। स्करडद्ध बडे मी चुरट पठि 
हए मिद्व ९। 


( १३४ ) 
` स्मरण रखने कौ बात है कि हमरे देश ॐ अनेक मतुप्य- 


त्न जो" प़लोमेट के सभासद्‌ होते, जिन्हे दाईको फी 
जी को सुरोभिव किया, जो वड़े खाट की कौसिक मे सक्षी 
शरसेवा करते, नदो की बुराई मं पड़ कर येगमरस्त ओर 
(रुद्यमी ह्यो गए 1 

यहां यद खिख देना प्रसंग विरुद्ध न होगा कि रानडे ने कमी 
` किसी मादक बस्तु को प्रयोय नही किया । अनेक सुधारक 
{लानेनाठे रोगों को इस वात से रिक्षा ठेनी चादिए । 


, च्ियो में पदा। 


इस देश फे किसी भाग मे पद है ओर फिसी मे नह| 
"ही स्थान की किसी जाति से पर्दा है आर किसी में नर्। 
† सियो कासिर नंगा करके वाहर जाना सुरा नहीं समन्ना 
7, कही उनका वैर भी दिख जाना दुय माना जावा है ) 
( से परिवार शररीवी की दद्या में प्रदा नदीं कर्ते परंतु 
ठय द्येन पर या ठड्की फे अमीर घराने मे व्यादि जामे 
परदा शरु कर देते! 

अनेक परिवावें मे नौकयो से परदा नदी किया जाता 
धरवास अथवा शछयमर्धितक भिन्नो के सामने र्यो 
छवी । मेख मै, मदिरे मे, भौर पाटो पर प्ररदा नी 
यदोसियों से पर्दा । कदी सिय चिव्छुठ सामने 
दर्वी, क्छ केवर धूधुट शाद्‌ कर सामनेसे निष्ट 

ॐ, 

[रदे ङ रारण दिग्धा सुखी हई है जसपकियो खा स्वास्थ्य 


८ १३९ ) 


भयादि । इसी भार धीरं धीरं प्रदा कम शो सर्ग है । 

ज्यो ज्यों दैसादिविकर खामों में लियो योग देदी जोयमी 
दरा फमर होवा जायगा । पदर्छनिर्यो, वीर्यस्थानों भौर 
दस्य नगं ( शिम, मसूरी आदि ) मे वर पदं कर्ते. 
४ कुदटंष फे योग भी र्दा छोड़ देते दै । कान्स के द्यम 
नियो की संख्या प्रि वपं वदरी जावी द । मदिव्य परिपद्‌ 
भी प्रदा सोने मे स॒दायता कीरै । युसख्मानो मे भी 
छ विरोध आगाखां आदि नेता लोग करने टय गए है। 


जाति पएति। 

फानफरेसें भे इसके संवे में अनेक रूप में प्रस्ताव 
थत होते आर दै । जिस बात पर अधिक रोर दिया जावा 
द यष्ट है फि भिन्न भिन्न जातियों मे ज उप-जातियो वन 
उनको भिरं जाना चाहिए । युख्य चार जावियों ४. 
त॒ की अवतर जातिया एक दो जानी चादि । त्राह्यणः 
ग में भोजन ओर विवाद दोना चादिए यदी बाते अन्य 
यो मे भी दोनी चरदिएः वर्चमान अवस्था यदं दै कित्राद्यण 
भन्थ जातिर्योँ अनेक उप-जातियों म विमाजिवर्द। किर 

; उप-जाति मरं विशेष उपरजातिर्यो हैँ ओर सरव अपने को 
समञ्चती दै । न केवल एक नादयण दूसरे बराद्यण के चर ` 
नदीं कर सकता बल्कि एक सारस्वत जाद्यण दूसरे 
त जद्मणय फे घर भी विवाद नदी कर सकता । यदी 
मौर का दै । निबाद दी सीमा इवनी परिमार्जिव 
निटत्य रिद्वेदायें मे मी चिवाद्‌ होने ठग गण दै 


८ १३५ ) 


द प्रथा जासीय दृषदि के सिद्धंतंके विपरी दै। पतु 
स सेवंध मे बड़ कठिनाई यह दै छि यदि एक उपजाति के 
दं का विवाह दूसरी उप-जाति की सीसे हो जाय तो उनकी 
मौतमद कानून से यैक सेपत्ति नदी प॒ सकती । क्योकि यह्‌ 
वेवाद क्रानून की दृष्टि मे अनुचित समञ्च जायगा । दसी 
दारण त्राह्म-समाजि्यो ओर सिक्खों ने अपने विबाह का 
छानून दी बदलवा दिया ह । इस समय यदि कोद मरुं दूसरे 
जाति की खी से विवाह करना चाद तो दोनों को यह्‌ कट्‌ कर 
विदाह करना पड़्गा फि हम रिद्‌ नही दह} इस प्रकार वह 
दिद जाति जिसके प्राचीन इतिदास मे विवाह संव॑धी स्वत॑- 
घ्रता के अनेक उदाहरण भिटते हैँ उन्नत खोमों को बाध्य करती 
दै रिव अपने कोदिदुभोंके टट से बादर कद्‌ कर विवाद 
फर । भिन्न भिन्न धमेौ के माननां मं विवाह का उदा 
इरण अव भी भिख्ता है । वर्यो मे जेनिर्यो ओर द्िदुजं 
मे विवाह होता दै । शरीर भूपिद्र नाध वस्‌ ने ्५१्रमे बडे 
खार दी कौसिट मे यह प्रस्ताव पेश किया था फि माता पिता 
के बिवाद्‌ की स्वतत्रवाङे कारण आराद्‌ को पैत्रिक संपत्ति 
प्राप्न फरने म वाधा नही होनी चा्दिए। इस प्रस्ताव पर 
क भोर पोर विरोध भ्ण खो दूसरी ओर पसे रेसे सोमाने 
इसदे सिद्धवि जर इसकी आवश्यकता को स्वीणार फिया छि 
जिनके धार्मिक विचार युद्ध दिद य) परंतु वदं द्रवसून पास 
नरष जा । 

जावि फे कारण लोग एकः दूसरे ा पणा हुजा भोजन 
म्म र णषदे । सबसे उम ददी समक्ता जारदैजो 


{ १३८ ) 


अपनी पकाईं रोटी खाय { ब्राह्मण बाह्मण , आपस मे नही 
खा सकते । शूर कदटानेवाल मे भी करई देसे दै जो ताह्मण 
फे दाथ का पक्ा मी बेदी खात्ते। भोजन मे की भौर पकी 
का मेद माना जाता है । बहत से लोग हट्वाई के यहांमे 
पूरी खा ठेगे परु सेटी अपनी विराद्रीवाछे फे ही दायी 
ययम परंतु दस संवैध में भिन्न भिन्न अतो मेभिन् 
भिन्न रिज रहै। ¶्जावमें की पकीका मेद नदींमाना 
जावा। रायः लोग दिदू माच का ूभा हुमा खाते है एक धर 
की पकी सेदी दूसरे घर ठे जाकर खा सकते है! उत्तरीय भारत 
क प्रश्िमी जिलों मे अक्सर एक ही कदी पर अुखलमानादि ` 
फ़ वैठे रहने पर हिद लोग पानी थी छेना ुया न्दी समदते, 
कद ममयं मे दूकान पर दार रोदी वरिकती दै ! ये सव वति 
सविद्ग कीरहै। १८५७ के विष्व से पूर्व॑ दिर्टी मे दिदुओं 
क घरमे मी युसठमान मक से पानी देते ये, केवर वस्तो 
की महँ छते थे। 
, व छात माननेवाख को यात्रा में सदैव कष्ट दोता दै । 
चक्वा लाना नहीं भिरता 1 परियो खानवा छोग वीमरार 
पद जिद! इसी कारण उनमें देदा देदातर जाने-का 
क्म ष्टेता दै। भिन्न भिन्न जातियों के रिवा्न 
रं भिनत 1 इस स्वथ में रेढ द्रा वद्य परिव न 
ष) अव विधित समाज में वहुधा एक दूसरे के साथवठ 
कर खाना व (व समद्याः जात ह सासछ-छानफस्य शः 
रस्वाव पासदयोवे द। कदं वर्धसे 


यर बः ८ 
इष विय दसाय रेक भोज दोवा दै जिसने भित मिन्न जानि 


1 


( १३९ ) 


के दिद प्क साध दैठ कर खाते \ चंचईमे इख वात पर 
बडा जोर दिया जातादै। उन भोजोंमे शरीक होनेके 
कारण वहुत से छोग शुरू मे अजाति किए गएये । हयै का 
विपय है कि उचमप्रेणी के सुधारको मे निराभिषप भोजियो 
की संख्या वदृ रदी दहै। कानफरेस के साथ जो भोज होते 
ह उनमें मांसादि नही रहता । 

इस सेध मे कायम्थों का उदमोग प्रदासनीय है । बंगाली 
ओर सेयुक्त प्रांतादि के कायस्थ आपस म कानफरेस के समय 
मिरते द, उनमें सहभोज भी शुरू हो गया इहै । उपजा- 
नियो मे विवाह के भी उदाहरण मिख्ते हे । 

णनडे षक दी कमरे मे अप्रजो ओर ईसादइयो फे साथ 
खाना सुया नदीं समष्षते ये । केवट उनसे दूर यैठते य । रमा- 
भाईदेङ्ेखते मादमहोताटै कि ४८५> मेजय वे पूना 
के पेचदोद्‌ मिद्ान मे धरीक होने के कारण जाति से बाहर 
किए गप ये, जिसका उ्ेख आगे आयगा. नव उन्हाने चाय 
नरी री श्वी । कचहरी मे मी उनका भोजन ब्राघ्मण रेकर जाना 
था। दसफेजमे बेनही वदे य। गोखटे सव जानिके 
भारतदासियों ओर अन्यदेदाकंद्टोगो कः साधं निगनिष 
भोजन रते ये । मद्रान मे महभाज छी प्रणी वदृनी जानी 
है जिस जानिमे षटुत छात के वेधन अधिक टे उसमर खोरी 
से सहुभोज कर्नेदा्यो कणी संख्या जपिद्ध हं पतु पंजाब 
आदि प्रोवोंमेंरसे रोग दहीनषही। हस सुधार द सेवेधमे 
य दिख देना आदश्यकू ह ङ द द्टोग नुधारू ब्द जने 
योभ्वनर्धहजजूढाखाषश्टटया मास मद्रा आदिद 


( १६० ) 
प्रयोग रफ भपने णो सुपार्क समष्ते द । उन्दने सुभार ॐ 
सत्व फरो नटी सम्षा जौर उन कर्तव्य अयत निदनीय द । 
उनसे भी युरेषेखेगष्टरजो छप फर सयके साप सव पदारथ 
ररते ह ओर अपने फो सुधारक ओर शिश्ठित खछोगों मे पर 
` गण्य समद्यतेहै! स्दततो यदै फिञनखोनोंढी करतूब 
माद्धम होते परर भी उने पर माक्षण लोग भोजन कस्ते 
आओौर विरादुरी उनको अजाति नदं फरती पररतु जो ठोग सचाई 
फो नही छोक्ते वै तुरंत अटग कर दिए जति) 
हिंदुओं फी अनेक जातियों मे अव खाभिमान वदृ रा 
ह । कायस क्षी होने फे, भूमिदार ्रा्मण होने फे शास्रे 
ओर रेतिदयासिक प्रमाण देते) इसी प्रकार कुनवी, तेली 
आदि जातियों मे नवजीवन का संचार दो रदा है । ओर भ्यां 
नश ? इनके विचारे की पुष्टि शाख के प्रमाण ओर पंडितो 
की प सेमीदहोतीदै) 
इस ४ समाज संशोधन देश की प्रथक्‌ प्रथ्‌ जातियों 
कोपेम ओरस्ेदके तषु से वाध कर एकता का कारणम वन 
र्दा है । अव सक जाति के बंधन अनेक सुधासें मे बाधा 
खाते चठे आर ह! इन्दी के कारण अरुत जाति का सुपार 
स्का हआ है, ससुद्रयात्रा मे कठिनादर्यौ. पडती है, विवाहादि 
में सुयोग्य वर कन्या नदीं भित, विधवाओं की अवस्था 
नदीं सुधरती; निर्मय, स्पवक्ता ओर सरतत च्मेय नहीं उतपन्न 
“ ह्येते ओर हिंदू जाति से पृ्ट नीं हटती । 


ति कन प्यधाय मच सधार्यौ ची जड़ है ( 


( १४९ ) 


९- विवादे ददेजख्ेनेकीरस्र। . 

१०-- मद्रास की आठवी कानफरेस मे एक भ्रू 
विपय पर पास हुमा या कि देशसेवा करनेवाख का 
जीवन युद्ध ओर पवित्र होना चाहिए, विदोष कर 
सुधार चादनेबाली सभा्भो के सदस्यो का । 

११--िद्‌ प्च के संदयोधन की आवश्यकता } 

अनेकं अधिवेशनं में इस दिपयः पर विचार किर 
था कि कानफरेख के चल्यने भौर उन्नतिके च्यि 
दोना चादिए 1 रानडे की तयू के उपरांत १९०२ मे : 
“ बाद फे सोटदहवें अधिवेशान मे रानडे का स्मारक स्वरूप 
संश्योधन संव॑धी कोप स्थापित करना निश्चय हआ २ 
कपैकीरिपोटं मेंस कोपम्रे दान देनेवार्ज रे 
ख्पे द जिनमे & आदमिर्थो ते १५००); चारने ठ 
ओर तीन ने छोटी छोटी रके दी थीं । परंवु इस को 
समाचार अगे की रिपोर्ट से नदीं ठ्गता। 
, कान्स में पटे स्याल्यान प्रायः म्री 
करते ये परेतु अव अधिकाय वक्ता परांतिक भायां 
देते दै । 
ˆ कानरफरेंस मे शरीक दोनेवार्खे भे परसिद्ध 

रुरुपांके नम) 


कानरेख के धर्येक अभिवेदयन के समापदि 
च्छि जा चुकछ ईद! उनके अदिरिक्छ मद्यजा स 
~ ग्न वैम्मेर. गवबदहादुर जरन्ष्टन०र्‌ 


( १४३ ) 


जस्टिस सदरम्‌ अस्यर, श्री° दयाराम गीदुमख, श्री° कृष्ण- 
स्वामी अप्यर, श्री° विजयराचवाचा्य, श्री प्रतापचन्द्र मजम- 
दार, राववहादुर सी° एक° भटर, श्री चास्चंद्र मिव, श्री०सुरेदर 
नाध पैनरजी.श्री "गोपाल कृष्ण गोखले,रायवहादुर आनेदाचाद्‌., 
श्री० भूदेद्रनाय चसु, पं विदान नाराणय दर, श्री° आनेद मोहन 
योस, श्री अरीमदम्मद भीमजी, पं रिवनाथ दासी, राव 
वद्ादुर मभापति सुदिखियर, श्रीरघुनाथ पुरूषोत्तम परांजपे, 
महात्मा हंसराज, श्री खाजपतराय, महात्मा मुरीराम, राब- 
बहादुर रुची राम साहनी, श्री = अंविका चरण मजमदार, लाखा 
रोशनटाल, ्री°नाटराजन, श्री> सी० वाईै°चितामणि, श्रीन्वी> 
णन० भाज्ञेकर, श्री ० चिपिनचंद्र पाल, श्री °स्िदानंद सिह, राव 
हादुर कोन्दटकर, श्री सुत्रहमण्य अय्यर. रायवहादुर 
दी गेगाप्रमाद वर्मा, श्री एन> एन> घोष, स्वामी निया- 
द, पं० गममजदत्त चौधरी, राववद्ादुर सी० व° पेय, 
पक्टर तेज बहादुर सप्रू, डाक्टर सलीशद्र वैनरजी, ९० 
दनमोहन माख्वीय, श्री वाख गंगाधर तिलफ, श्री० गांधीजो 
रादि महटातुभाव समय समय पर कानफरेस में शरीक हुए 
1 हस सूची मे फेवल उन टोगो के नाम दिए गण ह्जिन्होनि 
भरन्य प्रकार की देशसेवा के स्वि भी प्रसिद्धि पाई द। 
यहां यह दिख देना आवश्यकं टै कि पंडित वाट गेगाधर 
विटक जो षष्टे विधवा विवाह आदि विपर्यां पर भी फानफरेस 
दासाय देव य, पीट उसी फार्य-परणाट द विरोधी हो ग्ट । 
रानड फा यह्‌ नियम धा कि छानफरेस के प्रयेर अयि- 
बेद्रन फ पद्टठे समाज सुधार संवंधी जिठनी सभा, जर समाच 


( १४४ ) 


भिन्न भिन्ने मे थीं उनका संकषिप्न कार्यपिवरं 
कर उसको कानफरेस की रिपोर मे ` छयवा देते ये 
समय में भ्रयेक प्रत्त से कानफरेस का एक प्रातिः 
चुना जाता था । उन त्रियो द्वारा विराद्रियों केर 
सिवरण, विधवा विवाहादि सुधार के उदाहरण, ब 
शाखाओं की संल्या आदि की सूचना भिर्ती : 
ये सव कानफरेस की रिपोटं के बहुमूल्य अग ये 
पदृने से समस्त देश की सामाजिकं जागृति क 
भिता था । खोदी छोटी घटनाओं को भी प्रका! 
रानडे आवश्यक समह्चते थे । णसा करने से कार्यः 


उत्साह भी चदृता था 1 
महा परिषद्‌ । 

१९०४ से जय वंवईमे १८ वीं कानफरेसं हई ; 
परिपद्‌ स्थापित हुई । इसमें प्रधान का आसः 
रानडे ने रहण किया था । १९०८५ मे कादयी मेश 
रानी रामक्रिया ने मौर १९०६ में कठ्कतते में 
बद्धोदा ने भधान का आसन श्रहण किया था । 
कानफररेस भे समाज संछोधन सेवेधी पिषरयों ५ 
हवा है उसी अकार इसमे र्यो के सुधार संम 
पर व्याख्यान होते द; इसमें फेवछ न्निर्यो दी इ 
4 इसरे अधिवेदन अव वदे समार से टो 
भत्येक श्रव से विदुपी सरथो इसमें आकर.कारीक 
> चत न्मेग अक्ठे कामस जौ कानपेसमेंः 


( १६५ ) 


भे, अव वै अपने घर की मदहिखा्भं को भी साथ ठे जाते ६। 
इसे कारण सीसमाज मे विशेष प्रकार से जापति हुं रै । 

मद्दिला परिपद्‌ को कानफरेख की शाखा समञ्लना 
चादिए । परंतु खेद का विपय दै कि किसी किसी वरप इसका 
अधिवेश्चन नद्यं किया जाता । 

फानपप मे रानडे 5 व्यारूधान भौर 
उनके विचार । 

रानदे प्रस्येक कानफरेस मे वरावर व्याख्यान देते ये। 
पदर क वप क अधिवेदन मवे किसी विपय पर प्रस्ताव 
इपस्थित करते ममय शुद्ध क दिया करत ये परेतु षीेस 
इन्हानि य प्रामंभिक व्याख्यान देने आरंभ कर दिष्पये!ये 
श्रद्‌ विचारपूरण, विचार-उत्तजक ओर सामयिक होते य, क्रेसा 
किं निम्नर््िखित चिपय सूयी मे प्रतीन होगा । 

ग्यारह कानफेख ( अमरावती ). `" पुनरत्बीवन ओौर 
सुधार * 

वारदटवीं कानषटरल (मद्रास ) `" एकं सला्दी पूवं द्ठिणी 
भारत" 

तरव कानपरेख ( ठखनड ), `` भारव एक खख दप 
पू" इसी व्यास्यान का दृययाशीपङ "न मैदिदूहेन 
मुभट्मान "' 

घौदक्वी सानपरेख ‹ टाटार ) "दसि ओर बिदरामिध्र""। 

इन ष्यास्यान्त फ भर्सिरिकू सो साने ॐ उदयो 
पर इन्धने जा व्याख्यान प्रयाग ङ दूसरे अथिर मे दिया 
भारक मष्दश्मारै। इसी दिपय पर नागपुर मे पोरे 

१५ 


( १४४ ) 
मिनन भिन्न प्रासो मे थीं उना संकषप्न आर्यविवरण मा 
कर उसफो फानफरेस फी रिपो मं खवा देवे य । ॥1 
समय द प्रसेक प्रांत से फानफरेस का एक प्राविक मवी 
चुना जाता था। उन मविर्यो द्वारा विरादसिवों के सम्मेटन र 
विवरण, विधवा विवाहादि सुधार के उदाहरण, कन्या पाठः 
काटा फी सेख्या आदि की सूचना मिरी रहती थी। 
य सव कानफरेस फी रिपोटं के बहुमूल्य अम ये । उन 
पदृने से समस्त देश की सामाजिक जागृति का परिचय 
मिङता था । छोटी छोटी घटनाओं को भी प्रकाशित क्नु 
रानढे आवश्यक समद्चते थे । देखा करने से का्यैकतोओ न 


उत्साह भी वदता था। 


मदहिङा परिपद्‌ । 


१९०४ से जव वंबैमे १८ बी कानफरंस हई थी मद्य 
परिपद्‌ स्थापित हई । इसमे प्रधान का आसन मावा 
रानडे ने ग्रहण किया था । १९०५ मे कारी म परवापद की 
रानी समप्रिया ने ओर १९०६ में कठकत्ते मं महाणनी 
बदोदा ने प्रधान का आसन महण किया था ' 
कानफरेस मे समाज संडोधन सेवेधी (क) 
होवा है उसी प्रकार इसमे लियो के ७ : 
पर व्याख्यान होते दे 1 इसमे केवर जर्यो 
| इसङे अधिवेशन अव वदे समारोह 
भ्रदयेक भरांत से विदुषी लियो इसमे ~ 
पठे मदं लोग भकेठे कात्रेख ओर 


१५ र्ठद फ 
नके समयी वेयोषेये। . ॥ भ 
ग फे च्टे अधिवेशन में ^ सामाजिकं विस 
5 सत्तं अधिवेरान मे ^ सामाजिक उन्नवि दी सकी 
५ ओर अन्य अधिवेदानों म उस वर्थ के सुभार ॐ 
अथवा सुधार के प्राचीन इविद्धास संवेधी व्याख्यान; 
र मनन करने योम्य दै । 
[फरल फे उदेश्य ऊ संयध में उनका विचार यद था 
केसी प्रकार की कार्यकर सेस्था नही दै । इसका 
वल सुधार सं्वेधी जागृति पैदा करना है ! वे कवे 
स्रत मँ कानफरेस दती दै वर्दाकेटोग सुध्रार 
पयो पर॒ सोचने ख्गवे है! उनर्मे से जिनमे देश- 
भाव अधिक्‌ रदता दै दे कोद संस्थाखोट करया 
यौ द्वारा सव प्रकार के सुधार अथवा किसी चित्रो 
चरचा फेलाने गते ह । अपने उदेक्यों की पूर्ति फे 
करेस--आ्यं समाज, परर्थना समाज, नद्य समाज, 
› सनातन धम सभाओं ओर अन्य संसधार्थ से 
मने मे संकोच नहीं करती ! इन संस्धार्ओ के धार्मिक 
कानफरेस से खोद संबेध नदी । सन्डे के सफ- 
परण यदी था कि उन्दने सामाजिक संधार को 
मतमतांतर से अखग रखा । रानडे का विश्वास 
र अवय दग 1 दिष्ठा अचार्‌, वतमान समय 
ओर अन्य कारणों से अव सुधार सुक नदी सक्ता 


: को वह . सुधार का खदायक समवे थे । वे 
कृषते ये छि संगे म केव हमारे राजा द बल्कि 


पिद्ध वस्तुओं को खाते पीते ये फि कोद मी शरास 
पुनरुजीयित करनेवाला इख समव उनङ़े प्रचा 
या देने फा साहस न करेगा । क्या हमः पुं : 
र विवाद के आद प्रकारें शो जिनमें से असुर ओः 
बाद भी दै पुनरुब्यीवित करेगे १ क्या म विथ 
नियोग द्वारा पृत्र उत्पन्ने करने की प्रथा को पुनर 
रेमे ? क्या हम ऋषियों ओर ऋपीपलियों के वैवाः 
न की स्वतंत्रता फो पुनरुस्नीवित करेगे ? क्या हम 
फो जो वयं मति वपे हुमा करते ये ओर जिनमें 
णे प्रसन्न करमे फे स्यि, पञ्ुओं की वाव दी स्या, 
क़ हुआ करती थी पुनरुज्जीवित करेगे १ क्याहम 
के अश्ली ओर कुकम-मय दाङ्तिपूजन को पुनर 
गि ? क्या हम सती, वचो दे मार बालन, जीरित 
दियो मे या चद्धानों षर फेकदेने,याचरकया 
प ॐ रथके नीचे दवने की प्रथाओंको पुनरुजीवित 
7 हम नाद्यणो"अौर क्षभिर्यो के आंतरिक षग 
दस्युओं के साथ निर्देय व्यव्हार ओर उनको पदे- 
7 फिर से जारी करेगे ? क्या हम यहु-पत्नी ओर 
॥ प्रथाफो फिरसे चठ्पैगे १ क्या दम ब्राह्मणां 
: ओर धनिक वनने से रोकेगे ओर प्राचीन समय 
को मिक्खारी ओौर राजाश्नित वना दैगेः{ इन 
मखी भोति. माद्म श्यो जायया कि मावीन रीति 
प युनदव्ीयिव करने से देया की सुकति न्दी दोग 
कायेक्रम मने खाया जा सक्ता दै ”। 


( १५९१ ) 


ह ओर उस पर घमंड करते ह, जिस प्रकार बेबईं का बहं मुस- 
खमान फक्रीर जो भारी जृजीरो से अपने को बोध कर समप्ता 
हैक पर्हुवा हा फक्तीर हूं । जिस प्रकार के परिवत॑न की 
हम इच्छा करनी चादिए वह्‌ वधन से स्वतंत्रता, भिध्या 
विश्वास से भक्ति, अचर अवस्था स उद्योग, विश्रास से मुक्ति, 
प्रशासित जीवन से सगित जीवन, स्वमताप्रह से उदार विच्वार, 
ग्य मं अध-विश्रास स मानुपीय गौरव के सद्भाव कीओर 
होना चाहिए । सामाजिक विकास काम यही अथ लगाता 
ह भौर यह दस दे के ग्यक्तियां ओर सस्थाओं दोनों पर 
घटता है ” । ( १८५२ का व्याख्यान । ) 

(३) "प्राचीन कालसे हम बिल्कुल अलग नही 
सकने । अपनी प्राचीनता के भावमे हमे दूर होना भी नहीं 
चाप्‌ स्योकि यद्‌ बहुमूल्य सेपत्ति ह ओर दसमे हमको 
खिन दोन काकोई कारणमभी नीट" । ( १८९२ का 
च्याख्यान । ) 

८ ) “मुने अपने धर्मक दोनिय॒मो मे रद्‌ विद्याम है। 
यष हमारा देश भविप्य मे सचमुच ही स्वग होगा 1 यष्ट हमारी 
जानि द्व्वर-रभ्ित जाति दै । परमेव ने व्यर्थं इम 
प्राचीन आवत देद्य पर अपने उपकाें की वौछार नदीं 
कीट । हम भगवान के ददान अपन इनिहासके प्षठो मे क्त 
ष्ट अन्यदेदो स वदृकर मन देसी सभ्यता, यसा घम 
भौर एसी सामाजिक नीति अपने पुरग्राओ से पारं है जिन्न 
ममार क कार्य्त्रम दर्पातक ये रोक्टाङू प्रि प्राप्र्ी । 
यर कोट विष्ट नष्टं हुए परेतु समयानुसार पुरानी जदस्था 


( १५० ) 


(१ ).^“- इस महान देडा का इविद्यस छेवठ परियो की 
काः मात्र है यदि इस से इस वात -का माणन मिलेकि 
~ बादर के प्रत्येक आक्रमण ने य्य छी ईरर.रशिव -जाति म 
त्रपस्या ओर तप का काम किया जिससे बह धीरे धीरे उच्च 
आदे की ओर उन्नत हृ । यद आदश कव्य रूप मेँ -मगट 
नदीं हुमा परु छिपी हुईं शक्तियों के विकास में । जातिमे 
कभी फेसी उत्सा-दीनता उत्पन्न नहीं हई. फि वह सव छम 
आङ्षा्ओं को तिलांजछि दे दे । शोडे दिनोंके चयि विदेशी 
आक्रमर्णो के श्रभाव में इव कर बद्‌ फिर अपना सिर ना 
कर ठेती ओर बिदेशी सभ्यता, धर्म ओर नीति से जे 
कछ अति उत्तम दता उसको खीकार कर ठेती । » ( १८९२ 
का व्याख्यान ) ॥ 

८२ ) “इस आंवरिक खर्तचता में हमें क्या करना टै । 
अ उत्तर दंगा कि जिस विकास की हम मनोकामना कर र्दे 
है वद्‌ परिवर्तन दै, वंधन से स्वरंत्रता मे--पद्‌ वंधन भिसे 
हमारे दवं सभावे ने हमारी उश्च दाक्षेयो की स्वतंत्रता 
पर डादा दै । यद्‌ परिवर्तन मिथ्या विन्धाससेभक्ति 
की ओर है- मिथ्या विश्वास से जो धिना सोचे बात 
मानञेता है, भक्ति की ओरजो प्रव नीवं पर भवन 
अनाती द । जीवन मे दमारी स्थिवि, दमाय धरम ओर हमारे 
कर्मो की सीमा निःसदेद्‌ बहुत ङक उस अवस्था धरर निर्भर है 
जिस पर हमाय कोरं अधिष्छार नही दै विसपर भीदमि 


कार्या मे खवं्रवा की मावा यदुष दम जान भम्र कर्‌ 
इस मात्राको पदा देते द्‌, जपने द्धो दयक से योध दते 


(२ ५र ) 


म परे धीरे सुधार येवा रा  ( १८५३ क व्याङ्यान 
(५) “ बुढ से लोग समक्षते ६ कि इल जरितं 


जाति अठग ही होकर अपनी रषा करना परम ५ 
है। स विचार का विरोध ३० वर्पसे कर ददाह 
जव तक युम जीवन दै ओर जव वक मेरी भाणः 
सहे योने देगी भ इसका बिरोध करूंगा । दिदू-समाज 
जीर भरष्ट अवस्था म नदीं है । यद निःसंदेह नवीन वाते 
विरोध करवी दै परंतु यह्‌ अवगुण नहीं है वरव युग 
कोई जाति जो अपना मल, अपनी रीति, अपनी रहन ` 
. जिस प्रकार ५ कैशान ” वदख्ता दै वदरत रती 
चद्‌ इतिद्ास में स्थान नदी पा सकती । परंतु इस अः 
ने नवीन विचा क प्रादुमोव ओर नवीन रीति्यो केर 
को कभी नदीं ठेका । ” ( १८९३ का व्याख्यान । ) 
इन विचायं से मरी भोति प्रमाणित हो जाता है किर 


पुनरुच्यीवन फे विपक्षी इस कारण न थे किउनकोभ 
ङे पभाचीन इतिहास मे"विदवास नदीं था । से सुध 
बेदी हैँ जो नवीन अवस्था के अनुसार, जातीयता : 
खमाज की अभिरुचि को दृष्टि भँ रखकर अपमे जीवन ठ 
देश में उवृद्रण वनते ह। रानडे देसे दी मदालुभाव ये। 
मस्तिष्क; पवित्र जीवन, नच्र स्वभाव, सूष्त्म दष्ट आदि रा] 
काक ही मुच्य मे मिना विर्ले दी ह्येता दै । भिर 
दे गुण हो उसका जीबन धन्य दैः. 


( ५४ ) 


इ । अधिक छोग तोड़ने ही के पक्षम ये। एक महाशय 
ने सखाह दी कि इस सिरु मं जनता की ओर से समा- 
सदृ चुना जाया करे! इरी विषयः प्रर रानडेने एक ्टोदी 
वक्ठृता दी थी जिसका सारांश यह्‌ था! 

4कांगरेस को चादिए किं इस विषय पर एक स्कीम पेद 
करे । प्रस्ताव मे मतभेद का उठेल होना पर्याप नदीं दै। 
यदि सेकरेटेदी आफष्टेद ी कसिल द्ूट जयम तो उने 
किसी न किसी प्रकार की सभा बनानी ही पदेगी, नहीं तो 
विखायत के सेना-बिभाग आर कोप-विमाग के सामने उनदी 
ऊन च्छेगी १ टक्स कम करने, अखृवायें को स्वेवंत्रता 
देने, सारे भारत मे वंदोवस्त इस्तमरारी जारी करने, सेना ॐ 
अ्यय इत्यादि विषयो पर विचार करने मं सेकेटरी आफ दटट 
की सदायतार्यं एक सुगटित कसि का श्येना आवश्यक दै । 
उन्दनि फाक्स ओर पिट के ईडिया विल्स का हवाला देकर 
कहा कि उचित यदी होगा फि कांगरेस प्रस्ताव करे कि दस 
कोसि के कछ सभासद्‌ चुमे जाया करे ओर ऊ सरकार 
नियुक्त करे ।'” 

तीसरे दिन (३० दिसंवर को }) रान्डके विचारोंका 
उत्तर उनके प्रसिद्ध ओर परम भक्तं दिष्य काशीनाथ रधैवक 
वैटेगने द्विया था ओर अतम यदी प्रस्वाय प्रा दमा कि 


किल वोड़ दी जाय! 

१८८५ में मास्ववासियो फ़ राजनैतिक अवस्या विा- 
यद ॐ स्वखाधारय पर विदित रये छ चये शरी मनमेदन धोप 
भर्व कु ४सिद भास्नवासी विलायत श 7 ~ बितर 





( ५ ) 


कोगरेख फी उसत्ति ॐ पूर यानडे पूना सावेजनिर ` 
दा वर्पो ठक राजनौतिक कायं कर युके ये। कांगरेस म अ 
उनको विालक्षेवर मिक्ता 1 सच तो यद हैफिह्यम साः 
वाद्‌ कांगरेख का अव तक दूसरा योण्व सेक्रेटरी नहीं इभ 

१८९९ में वव मे दादाभाई नौरोजी कीमूर्िस्पी 
इस उत्सव के रानडे सभापति वनाए ग्ट थे 1 उस गव्यास्या 
उन्दनि दादा भार के उपकारो फो युक्तकंठ से स्वीकार भि 
उन्दने कहा फि अंग्रेजी राज्य स्थापित होने से लेकर 
तके समय कोहमदो भमो मे विभाजित कर सकते ६। 
समय तो युद्ध आर विजयम्रापरि का था ओर दूसरा याभय 
जमाने ओर सुधारने का। दूसरे काम मं दाकाभाई 
देशमच्छ फा यङा प्रभाव पद्रा। उन्दोनि अपने व्यासा 
भरती दर्द्रिवाके संवेषमे दृादानार फ विचार्याः 
च्या ओर अपनी सम्मति दी फ दादभाईकपिचर्यो म 
मी ददामाग्र राज-विद्रोद्‌ नदी ट उस ममय खाद ` 
देमिल्टन स््ष्टरौ जम सेट ये जिनके विचारतो स भाच 
अर्मतुष्ट य । रानदे ने दस व्वाग्त्वान मे खाद जायं देत 
डा दढन ्वा। -न्दनि यद्‌ भी दा मि वण 
डा निष्य द, उनड चर्य नं वेर्यने दा पाई 
इसत समय दादन्मि्‌ ने रदानां सरना जमाव द्विष्म 
दात यी र्वा गनश वड दन समज मनन्त 
दनद डयम व दिदं 4२ 
यरय एना नान -5;23. 

द्मप्णन वि हृव्य उव तः 


ख मण्‌ 1 दन 


1.73. 


( ९५९ ) 


कार उनपर राजविद्रोदी होने का संदेह करती थी, भिसकर 
कारण चे धुरे बदठे गण्‌ ओर उनकी चिद्यो खोट कर 
पदृ खी जाती थीं तव भी उन्होने अपने मह से षन भ्ी र्मे 
शब्द्‌ नही कहा) गोखदे कहते थे कि एक 1 

से इस विपय पर बात चीत आई, उन्होने कां 

मान अवस्था में गेसी घटनाओ का होना कोर 

हमे यद भी तो नहीं भूटना चाहिए किं उनके 
ष्टम खग होते तो इससे बहुत ही अधिक स्वरा 

रानडेकेये विचार वपां के अनुभव ॐ 

र्थो के अवलोकन ओर मनन के अनैत हुः 

मे उनके बिचार बड़ गर्मये। जव वे कारे 

उन्दोनि एकः निवेधे लिखा थ] जिममे महागप्ट्‌ 

प्रशंसा करते हुष्‌ अगरी राज्य की वदी निद 

अध्यापक सर णटेकजेडग्प्रट ने जा एलपि 

प्रिसिपट थे ओर जो रानडेकी योग्यना : 

अदे प्रम का व्यवहार करते थ उनका अप 

भेजा ओर उनकी भूल वतल्दाकर उनमे कटा 

तुमको उस सरकार कीर्निदा नही करनी 

रिष्नादेरहीहं जौर जो तुम लोगों के मा 

ररी" 

त्रिमिपल महोदय ने अपनी अप्रसन्नता 

यवि छ मर्हीनि तक्‌ गनड ी छाघ्रदृत्ति रोध 

खे ्ते ट्‌ “दम पटनाङ्‌ कारण गन्डेद्धे 
* पथ्ये पमी मी पिसी प्रप्र दुभोव नष्टां उत्प 


( १५८ ) 


उसने जाकर भरत - के ई नेताओं ने अपने । 
भ्रकट किष ये । उनमे से गोखले "ओर सुद्नाथ यैन 
विचार रानडे की सम्मति से ख्खिगण्ये । एकं वार 
के भी इसी सेवेथ मे बिटायत भेजे जानि की चर्या उटी 
परंतु सरफार ने इस प्रस्ताव को परसंद्‌ नहीं फिया । 
राजनैतिक विचारो ऊ कारण रानडे को भने 

कष्ट हुआ। उन पर सकार फे उष अधिकारी स 
दृष्टि रखते थे । -उस समय फे गवर्मर उनको दा 
-जजी भी देना नदीं चाहते ये परंतु उनकी योग्यता भा 
विख्यात दो घटी थी इसथिये भारतीय सरकार मे 3 
नियुच्छ फिया । 

सदेह की द्मे देखे जाने पर ओर कष उदाने ' 
सदा यी कते ये कि अपरेङ्ी राज्य परमेभर्‌ षैः 
इस विषय दो इतिदासयेना की दूर लग देनेवाठी 
से द्खने य । उनद् विश्वास था रि जव सुसटमान ` 
दुरित हो गण्ट ओर जव रिदं न सिक जीर 
गष्टु. ईं वार कृतयं होकर भी जापम ऊ षट दा 4 
र नद्ध वव आवश्यण भा फ देसी जाति मारं { 
आमन द्रे जोद्ेय ङ संष्टाणं भावो खयो पिराल स्व 
पिपी दरं छच्थयो सो पक रवर । पसर र्मम ५ 
जास्त जीवित ष्द एमोय्वि अमत्रो सम्य इम 
स्याव दूता। सनं ने अनेक पां ग्द 
दो बवराण्य प्न - ` ~ ~ „जज 
नद्मस्नीय 


# <^ >+ 


८ १६० ) 


बे.सदा अत्यंत शरद्धा ओर परदंसा से उनका नाम ते येषरानः 
का यद्‌ विश्वास आयु पाकर वदता जाता था फिञ्रेकी यन 
म भारतवष भारतवासियों के उद्ोग॒करले पर वड़ी. 
कर सकता दै । # 4 
रानडेकीमत्यु के वाद्‌ कांगरेस का जो. अपि 
१९०१ मे कठकतते मे हुमा था उसमे एक विरोष प्रस्ताव ४ 
की च्यु पर दुःख प्रकट करने के खयि पास किया या था। 
स्वागतकारिणी सभा के सभापति महाराजा 
नादोर ने उनकी भृद्यु पर शोक भ्रकट करते हृद क्य 
¢ रानडे यद्यपि हमारे अग नदीं ये परु सदा हमारे सा 
ये ।"' उनके विचारों के प्रभाव फे सवव में उन्देनिःकदा था ५ 
सजा राममोदन राय के अनंतर भारत म कोद रेवा प 
नदीं हज जिस ने हमारी समस्त जातीय आवः गप 
एक समान विशार दृष्टि डरी दो--राजनैतिक मौर आर्थिक 
ही नही. समाजिक ओरं धार्मिक आवदयकता पर भी। 
इसी प्रकार सभापति दीनशा एदल जी वाचा ने नवीन 
शताब्दी के आरंभ होते ही फेसे महा पुरुप की गदु सभा 
की दुनि दिखलति हुए रानडे की समतां प्रसिद्ध मदात्मा ठ 
रातसिकीथी। 
रानडे की मृत्यू के वाद्‌. आज भी.उन के सजति 
विचा की कदर ङी जाती ) “2 ` "` 
नून संवरधी कड मरस्वाव पेडा कगे 
उल्टेख किया दै । 
दक्षिणी अश्रिकाके 


( €२ ) 


दवै ओौर ज्य जदो अन्याय ओर संकट है वदँ व इस सदाठ- 


भूति का विस्तार होता है १ उन्दोमि कहा “विदेियों को बुरा 
कदना सहस है परंतु न्याय यदी है कि जो देसा करते दै बे जास 
परीक्षा करे ओर जच कि क्यावे इस स्वधमे वित्छुरनि- 
दपि दै ।" इसके अनंतर उन्दने वतटाया कि भारतं के 
भिन्न भिन्न भागों मे दमारी जाति के छोग नीच जाति बालों 
से कैसा वर्ताव करते दै । इस वर्णन फो सुन कर श्रोतागण 
ठन्न, दुःख ओर ऋध से भर गए । यानड़े ने वव पृ्ा, मौर 
य पूना ठीक भी था, कि क्या यद्‌ न्याययुक्त रै फि वे 
व्ठोग जो अपने दे में ठेला लजञ्जास्पद टेश जौर अन्याय 
हने देवे दै दक्षिणी अक्रिका फे ढोगों को बुरा केः" । गोषडे 
कते ह कि रानडे का यदं स्वभावथा किजव कभीदेदामे 
अदांवि कैखती थी तो ये उसा फारण अपने दी परां ऋ 
फट वतलया करते ये । 

पूना सार्वजनिक समभा की त्रैमासिक पत्रिका मेँ रानटेफे 
गाजतैविक विषयों पर बहुत से ठेख छपे थ । १८८४ उन्दनि 
दो ढेख ““ विटायत में भारतवर्पीय गवर्नमेद " धीर दिग 
य । उन्न जपन चतदटधाया यथा ड़ चछंपनी कं राग््रप्रट्म 
पटमिंट दवाय भारवयर्यीय शासन दी प्रवि मीसर्वे वर्प नय 
पद्वाउहोवीयी। १५०३ मे रेगुढेटिग एक्ट पास द्रा 
चिम अलुसार गव्नर-सनव्ठ णां नर्यीन पद्‌ छायम एभा। 
त्रसद्धी सदायवाणछ व्यि रययीमिटङ षार मम्यसद नियुष 

भ्यौ सुप्रीम णोरं नानद्धी षदं श्रोटी गरं । १५५३ 
नीद पन्य कपी म्मनून स्मि द्यि ग्रु । पोल पर्ष 
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ख्द्युके दौ सीन वपे पहले से रानडे मदाराष्ट्‌ जाति फे 
इतिष्टास के प्रथ अधिक पदा करते थे । पेश्वाओं की दिन- 
चस्य, जो साद्‌ राजा के गदी पर बैरने के समय से आरंभ 
होती है भौर दुसरे वाजीराक के समय समाप होती दै 
आर जिसमे भायः २०.००० प्रष्ठ हे उन्होने खव पदी धी। 
५ वेधवाओं की डिनचर्या की भूमिका " नाम का लेख उन्दने 
जून १५०० मेँ ववद की गाय एदित्याटिक सोसाइदी की शाखा 
सभाम षद्ाथा। उसी सभा मे १६ फरवरी १८५५ फो 
५ महाराष्ट रा्यमे सिके ओर टकसारु ` शीर्षक टेख उन्होनि 
भीपदा धा। इन टेखो आर उनकी पुस्तक से महाराष्ट समय 
का निर्मल वृत्तात मिता है । इनसे पता लगता है फि हिबा- 
ज्ञी ओर अन्य महाराष्ट योद्धा युदरे नदीं ये । ईनमे प्रवल - 
भरमार्णो द्वारा सिद्ध क्षिया गया किंइन्येगो की राज्य 
प्रणाडी यदड़ी सेगटित थी ओर इनके आचरण यदध उत्कृष्ट 
ये । महाराष्टु-अभ्युदय नाम फी पुस्तकं म निम्नलिखित 
१२ अध्याय ईै-- 

८ १ ) महाष्टु श्तिषास शा महत्व । 

(२) भूमि क्सि प्रकार तैयार की गई ? 
३ ) बीज ऊस षाया गया? 
४) बीजक्षसि टगगया 
५) पदमे एड निकठ। 
६ ) पेङ्मेष्डस्ये। 
५ ) क्विदाजी, न्ययरययपण राजा) 
८) 


1 
( 
(८ 
८ 
८ ५ = 

( मष्टाराप्द्‌ दर फ साधु सद । 


८ १६४६ ) 


रानडे कौ यह्‌ सम्मति आज भी मानी जाती है! योरो- 
रीय युद्ध के वाद्‌ भारतवर्षीय शासनमें क्या सुधार होना 
बिए इस संबधे मे सर ॒भिकियम बेडरवने ओौर सर रष्ण 
गोविद गुप्रने कांगरेस कौ जो पत्र ठ्वा है उसमें इस पर 
हुत जोर दिया है ओर कदा है कि यद सम्मत्ति रानडे से 
ुद्धिमान ओौर अनुभवी देशभक्त ” की दै, इस ॒छ्यि गंभी- 
तपूवक ध्यान देने योग्य है ! 


८१० ) ग्रंथ रचना । 
रानडे अपने विचार बहुधा ज्याख्यानो ओर छेखोँ द्रास 
कारित करते ये । सोशख कानफरेस ओर अन्य संस्थाओं 
जो व्तृता्दँ उन्दने दीं ओर सार्वजनिक समा की प्तरि- 
दि मेजो ठेख न्दने च्वि ये उनको उप्रेणी का 
दित्य समद्यना चादिए । 
महारष्टरो का अभ्युदय । 
उनके एेविदासिक प्रथं मे सव से महत्व छी पृस्तक 
राष्ट काअभ्युद्य (९18७ ०६ ६1१७ 3{त7 1१0६५ 2०४९४.) 
। इसको कोशीनाय च्रयंयकं सैखेग जौर यानडे दोनो मिख 
 डिखना चादते ये परंतु वैढग की गतु के कारण यद कर्व 
डे दीको करना पड़ा । यद पुस्तक सन्‌ १९०० मे छप कर 
क्षिक हुईं यी । इसा प्रथम भाग छप जाने पर उन्दनि 
रा भाय दिखना भारम किया पयुद कीन अध्यायभी 
र नरी कर स्ये छि उनण्धो ,्मसार छदना पद्या 


क्ष 


४ 
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अपनी खिचड़ी आप पकाने ख्ये । अषटप्रधानमेसेधर्मका 
तेतु टूट गया । देख छोटे छोटे राभ्यों में विभाजित होने लगा । 

शिवाजी में जितनी वीरता थी ओर शासन करने का 
बल था उतना ही आत्मिक बथा । धनङे अभाव ओर 
युद्ध कौ तमोस्पादक अदस्था मे भी उन्दोनि अपनी सेना को 
कठोर आज्ञा दे गयी थी कि ब्नरियो, खेत ॐ पशुओं ओर कृषक 
समो को कोई न सताने पावे । इसके विपरीत दुश्मर्नोके 
सैनिक घोर अत्याचार कग्ने य) मदाराष्ट्‌ मेना मेंयदि 
कोपर स्त्री युद्ध के चक्र मे पड़ कर आ निकखती सो बह तुरंत 
अपने षति कं पास भेज दी जानी। जीत से प्रसन्न 
हकर धिवाजी मे कभी अपन मनापनि आौर अन्य क्मचा- 
सियो को जामीरे नही दीं ओग जव इमका प्रस्ताव किया गया 
तेब विरोध क्रिया । उनके उत्तराधिारियो ते इमफे विमद्ध 
किया। पर्णिम यह रुजा कि जिसको जागीर मिती बह 
स्वनेत्र रज्य स्थापित कने की चिता करने खगा ।॥ 

क्विवाजी क मेषंध मे गनड द्वति ६-- 

५ धार्मिक उरग. प्रवट ओर आत्मदमन ङे किनारे तक 
पद्या हआ . वीग्ना ओौर मास, जो इस विग्र से उतपि 
हात ह कि मनुष्य की शक्तिसषद्‌ करभौ शचि जा 
इयकी पतैर उसके कर्मष्टा ररा करता है. उड पणीकी 
प्रिमा फा आपण फरनेवाल्य नेज, जो टोमोमे पदा पैदा 
करना दह ओर उनको दिजयी षनाना ह : समय कमी सी आव 
श्यक्ताभो फो पष्टवानने की शक्ति, आओौर अपने उष्य षरूपूग 
श्नेङी ठसी धुन, जो समयक पट्टे जनेपरभरीदह्ार न 
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(९) जिजी। 

(१०) अशांति से शांति चा प्रादुर्भाव कैसे हुमा 

(११) चौथ ओर सरदेदसुखी 1 

(१२) महाराष्ट दक्षिणी भारत में । 

पुस्तक फे अंत मे मदाराष्टू वखर के संमरह पर कारी- 
नाथ व्रिवक तरंग का केख दिया हुआ दै ॥ 

रानडे का मत था कि महाराष्दू-अभ्युदय का कारण 
ओरेगक्तेव का अलयाचार नदीं था । मुसलमानों का अत्या- 
चार अभ्युदय में सहायक हआ परेतु उसका कारण यह्‌ था" 
कि-फड यं पते से देश मे जागृति फे चिह्॒ दिखटा दे रदे 
` ये। इस जागृति का पदा स्वरूप धार्मिक धा । शिवाजी 

- मे इसको राजमैततिक स्वरूप दिया । क्ञनेच्वर कमि ने १३ वौ ` 

शताच्दी में परे पद इस जागृति का सेदेसा दिया । ठंका- 
राभ, रामदास, बामन इत्यादि ने जो शिवाजी के समकाठीन 
थे, अपना प्रबख प्रभाव डाला । रामदास शिवाजी के आचर्य 
इए । शु धमव, दिष्य राजतैतिज्ञ; आचार्य ओर 
राजा दोनों भिर कर देशोद्धार की ओर खमे 1 शिवाजी तुका- 
राम फे कीर्तन सुनने भी जाया करते ये । उनके अनंतर जव 
पेशवाओं का समय आया तव भी परमाण मिक्ता है कि परे 
बाजीराव विना नदयदर स्वामी के पूछे कोई काम नदीं करते ये { 
शिवाजी की “ अष्टमधान › आठ सब्विव कीः मरणाली दी मदा 
गाष्टू अभ्युदय क ओौर वदी उसकी जदनति का कारण हुई । 
-जब छो रिवाजी के आधिपत्य मे सचिव खोग धर्म के चंषन 
से चिःस्दे, वखवर उन्नति द्ोतीं -स्टी ॥ जामे चर्‌ कर्‌ सव 
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मनि; एसा चतुय ओर समयोधिते सयम जिसको उदाहरण 
यूयेपीय ओौर भारतीय इपिदास मं निरले दी भिता दै; देसी 
देशभक्ति जो अपने समय से बहुत पूर्व ही अकरिति हो ओर 
न्याय जो दया से अभिन्न दो -ये सव कारण थे जिनसे दिवा- 
जी एक्‌ महान राज्य के स्थापित करने में सफकीभूत हए ५ । 
दिवाजी की माता उनकी उननप्ति का वहुत बड़ा कारण हुई । 
शिवजी ते अपने राञ्यको प्रांतों ( जिलों) में बिभाजित 
किया था | उनके पासे २८० क्रिरे ये जिनमें युद्ध का पूरा 
सामान रदा धा । जितना वड़ा क्रिठा दता थाव्ैसेदी 
पोधा भौर उतनी दी सेना बर्हा रखी जाती थीं। 
किख मे चोकीदारी के कठोर नियम थे । उनमें सीन प्रकार 
7 पदाधिकारी रहते थे । एक मराठा दवरृदार) एक बराह्मण 
मवेदार ओर एर भभू कारखानीस । इनके अधीन ओर 
हत से कर्मचारी ये । दवबट्दार प्तौजी अफसर दते ये) 
बेदार आस पास फे स्थानों से माटगुज्ञारी जमा,करते ये 
#र कारलानीस पर किलं की मरम्मत ओौर अनाज इत्यादि 
जमा करनेकाभारथा। नौ सिषाहियों पर एक नायक 
ता था। प्रत्येक स्िपादी कौर्वेधा हुआ नकद ओर अनाज 
न मिख्वाथा। पुरानी प्रणी यद थी कि राज्य कह 
गोम चिभाजित करके करमचारिये मे कौट दिया जाता 
1 येटखोग जोक जमा करते ये उसीसे उखा भवेध 
तेये। धोद़ायजाकोमी उसमेसेदे दिया छ्येथ। 
दाजी ने इस प्रणाडी को विच्छ वद दिया 1 बहे छोटे 
| कमेचासिवों को चेवन भिलने ठ्गा ओर जो. कु वे 
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था। इस बार उसने भरे दरवार में का कि मे पदाड़ी बहे 
( अयान्‌ दिवाजी ) को जीता या मरा हुआ ठे आगा । 
यौजापुरसे बार के रास्ते मे तुरुजपपुर मे अवा भवानी ( दिवा 
जीङकेकुटकी देवी) ओर पंदरपुर मे चिठोवा के मदिर 
पडते टै! अफतररखो ने इनकी मूर्सियों को तुद्वा डाला 
ओौरमदिरमे गौका र्त छिद्कवा दिया। दिवाजी के 
ययि यष असाधारण गंभीरताका समय धा। उन्टेनि 
(भवानी, देवी की आराधना की ओर अपनी माता से आशी- 
वाद मोगा। पौजलेकरवेभीभगे बदरे! युद्ध केलि 
पृक स्यान चुन छिया गया । उन्दने अपनी मेना को कृष्णा ओर 
कोयना नदी की धाटियों मे ठहरा दिया । वारो तरफ जगल 
था दस लिये उनकी मेना को धैरी देस्व नही सफत ये । अप- 
जलर्खयो ने अपनी सेना को वरदे तपाक स षाः से महाय्रग 
तक कैटा दिया। अफ़नृखख्यो की कोरिघ्र यह धी कि वह 
धिवाजी को पण्ड ड, वस खदा की नावन ही न आवि । दिवा- 
जी चाह्तेये किष अरज्ख्ग्वो को किमी नण शवृमल 
आवि । दिवाजी ने अपन दृत भेज ओर कत्य दिया किम 
हार माननेकेख्यि तेच्यारहर। अफज्ञटपो का विभ्राम 
नष्ट षटुभा 1 मने अपन प्रण पदिन को टी टीकू पता 
ख्गानि दधे स्थि भजा। इम ब्रामण का नाम गोपीनाथ 
पव अधवा हप्णाजी भास्कर वतदटटाया जाना है । शिदाजी 
पी जरङदामोने ब्राह्मणा ब्रा्मणावित आदग् स्या + 
शिवाजी ने ऽसमे राधि र समय भिदकर उसो धम्यं भौर 
जाति ङ्कष्नि कर्तव्यो का उपदेशा ख्ियाजिसद्याउस पर यड़ा 


५ ( १७०५ ) 4 


की.रुविक्मद्ोच्छी यी) शिवाजीने दक्षिणाः की प्रणाले 
जारी की. वहुव सी जागीरे धर्मार्थ अख्य कर दी य! 
उससे जो आय दोती बह उन ब्राद्यणों मै ड दी जातीजे 
विय्यार्थयों को सस्रत पद्यते ये । शिवाजी ने इसको नियमः 
मद्ध कर दिया । जिस पंडित के यदो अधिक वियार्थीकषं 
अथवा उद विषयों की रिक्षा हो उसको अधिक दक्षिणा 
मिरूती थी । इस प्रकार उत्साहित होकर ब्राह्मण काशी आ 
कर विदयाभ्यास करने ठ्गे । इसके छ्य भी उनको पुरस्कारः 
मिलने लमा । इस प्रणाडी को वेशवाओं ने भी जारी रखा 
जिनके समय मे ५ लाख से अधिक पति वरं सेसछ्त बिया ङ 
भचार फे व्यि खर्च होता था । अमेजी गवरनमेद इसी घन से 
चवई विरवविव्यारय मे छातरद्तति देती है । रानडे स्ववं एक 
श्ाक्षिणाः केरो ये जिसका विवरण पे दिया जा चुका 
महाराष्ट समय का यह अमूल्य एेतिहासिक श्रय 
इस स्थान पर दो विपर्यो परर जो इविद्ासवेत्ता रोगों म भम 
ह दूर कर देना आवश्यक दै} एक दिवी के अफला 
को मारने की कया ओर दृखरे महदाराठें के चौय जमा कल 
कीश्रया। ` 
.- बीजापुर सर्कार ने ठान छिया कि शिवाजी को अवर 
नीचा दिखलाना चादिं ¦ कड चार प्रयत्न करनेपर भी ऽन 
को सफख्वा नदीं हद 1 इस दिये अपने सव से वष्ादुर पदान 
सेनापवि अक्क्रटर्खौ को वहुव चड़ी सेना कर सन १६५९ क 
आदम मं शिवाजी च्छे ओर भेजा यया !--अनृलर्खो ने पठ 
शिवाली के वड़.भादं को करनाटफ की ल्मे मरवा उरा 


। ( १५२ ) 


"प्रभाव पड़ा । अतत में यह्‌ वै हुभा कि अदल जर दिवी 
एक स्थान पर मिल कर निश्वय करं कि क्या करना वाहिषए 
-जओौर उनमें से किसके साथ मी सेना नदौ, दोनों भिते। 
वस यदीं से इतिदासवेत्ता टोगो मे मवभेद है । रानठे टिपते 
है (सुसलमान इतिहासवे्ता जिसके आधार पर भ्रट 
ने इतिद्ास्र च्लि है, सिवाजी प्र दोपारोपण करते है 
-कि उन्दने धोखे से वाघनख ओर भवानी तख्वार से पदे 
अफ़्कखो को मारा ; परु महयारा्द्‌ ठेखक सभासद आर 
चिटनवीस दोनों लिखते दै फि अफखरर्यो ने मिखते ही अपने 
चँ दाय से दिवाजी की गर्दन पकड़ी ओर अपनी तग 
-खीच कर उनको अपनी वाई वोह के तठे द्या लिया । 
यिवाजी पर जव विदित हो यया हौगा कि अय्यो फ 
-जियत्त खराव दै तच न्दम तर्वार चछा । उन दिनों देते 
अवसरों पर इस प्रकार का धोखा देना साधारण वति धी । 
इसको मान ठेना चादिण कि दिषाजी ओर अफजलं देनो 
इम खतरे छ लि वस्यारये 1 दिवानी के रेसा णणेफ 
चि भरव खछरणये{ उनो अपने यदे भद्रं फी म्रद, 
वुत्यमापुर ओर पढरुर क मंदिर्ये फ अपरविद कष्ट जिद 
यदटा ठेना या! उनणो यद भीमद्धमथार्पेयैरी मेनु 
यदान नदी क़ सक्ते य फयोरि दानो खं मेना यगोचर नी 
2 यव यारु वरप धिदाजनि जो कुठनीव यतद यीजीर 





न. र 
द याडिदन ने म मयते दतत विरयीरद्कि ठ बुव 
ददा रणड वथ्यला ङ प्रामारारन्तएण न्दा क (२) 





१) वि 


( ६५५ } 


दृष ाविप्यषै फिञ्रङीमं जो भारतीय इतिहास मेयेभी 
पथ भव छपने ष्ट उनमे िवाजी के प्रति ब्रद्धा-उ्ेतयः यष्टा 
का प्रयाग हाता । 
134¶11()1)1( 411) ¶() 711 11१. 
1)1 \ 1९11. 


पशबाओं छ दिनचयां ए भूमिका । 


जिम प्रफार धिवाजी फे चरित्र जर शामन काव्रनोत 
° महाराष्ट ग्य के अभ्युदय ` मलिग्वा गया है उसी प्रकार 
इस छोटी मी पुम्तक म पशवाओं के राज्य के समग्र का वणन 
£, परंतु यह दिण्द्ीनमात्र टै) इसमे केवल ३५ गरष । 
जारंभ मे इम चात पः विचार किया गयारहै कि महाराष्ट 
राज्य का सूयय अस्त क्यो हुआ } रानडे लिखते ठे `" हमि 
साधारण यखण्म ओग उफ जसे अमज् इनिहासमेत्ता 
क प्रथो मे सव गजसैतिकः पटनाओ का वणन दाता है। 
उसस्‌ लोगे की अवस्था, व किस ध्रकार रहते थ, 
पसि प्रश्रं रश्वय प्राप कस्ते थे, उनका मनोरंजन 
क्सि प्रकार होता धा; उनके धार्मिक चि्वास, उनकी रहन 
सहन, उनफे आचार व्यवद्यर ओर उनके मिथ्या विश्वास, 
८ मूत प्रेतादि से डला ) स्याये। इन्र से यह स्पष्ट 
पता नदीं ठगता ४ फ भारतवासि्यो के राज्य-कारट म 
राज्य का काय्यं किस प्रकार ता था, भूमि पर कर फस 
भकार खगाथा जाता था ओौर जमा दोता था, क्रो छी ररा 
चछ कया प्रवंध था, जवकरारी, नमक, चुगी इवयादि का दपया 


.( श्छ ) 


देना स्वीकार फिया-। रानडे छिखते हैँ « १६८० में दिवाजीं 
की रत्यु हुई । इससे पहले उन्होनि दश्षिणी भारतफे द 
ओर सुखल्मान राजां की मरी से जिनी वह्‌ र 
करते थे, कर लेकर उनमें मे करने ङी प्रथा स्थापित कर 
दीथी। मोग्रखों के सूवों मे कदी कदी बहु चवरदस्ती रर 
जमा करते थे । सरदेशसुखी माल्गु्वासी जमा करनं कं वदृ 
भें पदे द्यी से मिला करती थी । चौयकाकर पीठ ज़ 
गया । यह उस सेना के रखने के च्य खये दोता था ग 
विदेशियों के आक्रमणों से वचाने के ख्ये रखी जाती धी! 
जिनकी रष्तार्थं यह कर छगाया जाता था वे प्रसन्नवपू्वक 
इसको देते थे । यद प्रणाली शिवाजी हौ की सोची हृदा. 
ओर इसीका अव्टवन पक सौ पचस (१२५) वप पाठ 
मारकिस वेेस्टी ने अमरेकी राज्य की वृद्धि के छिथ सफलता 
पूर्वक किया 1 » 

रानदे के इस इतिहास से माद्छम द्योता दै कि महाय 
देर ओर डाक न्दी ये 1 उनकी उत्पत्ति ओर उनका अभ्यः 
देथ जावीयवा ओर देमक्ति के उद्वेय का परिणाम था। 

छपते ही इस पुस्वछ पर अनेक कटार द्रुए । जा छ्खक 
दिवाजी को इत्याय ओर टुदेय समञ्ते थे वे विगद़ खड हुए अ 
कदने खगे कि रानडे जे अपने नायक के गुणों ओर ऋय ङा 

. आच्छाश तक चदा दिया दै परु वे ठोग यद भूट जाते य 

रान्देने द्विवाजी ओर वेद्यावा्जो- के समकाटीन छमा 
ङी साभी पर अपनी सम्मति, निन्य की थी 1 रान उन सपय 
जसे न्ये जो भषने दे की युरास्वों कौ मी यंस कट। 


( १० ) 


श्रानों पर भ्योति पड़ती है। उनका महत्व यिक्षा ओर मुधार 
ऊ समि खड़ा ओर विजय. राज्ये के पर्वतेन आओौर विग्व 
क्री कदानियों फी अपेक्ना जो आजकल क साधारण इनिहान 
प्रथो म द्रतना स्थान त्यी ह यटुन वदृ करै । ^ 
ष्क ममय वट धा जव महागष्टु लोगों का उम समय 
के मुमत्मान र्हि , मिक, जाट. गहेन्धा, राजपून, पर्तगाख 
आदि राज्यो पर पृगा दवदवाथा भौर णक वह ममय याकि 
उन्हीका राज्य छोट छोट दुकडा मे वटने ख्गा। रानडे 
दियते “^ इनदर ममयो को प्रथक करनेवाला काल बह 
रि जय वाजी ओर शाह की ओलाद्‌ मे राजकीय अधिकार 
मद्मण पेदावार्भ के हाथम्‌ चटा गया, जव णाह कीमृल्युके 
उपरांत महाराष्टु राजधानी सातारा से पूना दृटा दी गई । 
राजा शाहू ने पेशवाको समस्त राज्यके प्रवेध करनेका 
अधिकारपत्र ट्ख दिवा, जिसमे राजा कानामवनार्हे 
अर राज्यवश की प्रतिष्ठा कायम रदे । दाह के उत्तराधि- 
कारी रामराजा ने इस अधिकार-पत्र पर मार्नो अपनी मोहर 
त्मा दी जव उन्दने भी अपना सव विभव, सिकं इस ररतं 
पर छोड दिया कि सातारा के पास उनको थोड़ी सी जमीन 
अपने लिय भि जाय । पानीपत के युद्ध को जिसने महा- 
यष्टु विजय की घादृ के ज्वार के रोक दिया, उस फा की एेति- 
हासिक सीमा का विद्ध समघ्तना चार्दिए । इसे उपरांत फे 
६० वों में जाति के ओर शासको के चरित्र के दोप एक एक 
करके प्रकट होने गवे दै जिनसे मादम होवा है कि १८१७ 
मे देश के रपो के हाय मे जनि से बहव पदे उनका अधः- 
१२ 


( १५७६ ) 


किस प्रकार खर्च दोता था, पौल में सिपादी किसर प्रकार 
भरती होते ये ओौर उनको वेतन किस प्रार्‌ दिया जाता 
था, लड़ाई के जदा का क्या वेध था, सरकार ऋण क्सि 
भ्रकार ठेती थी, ्ौजदारी ओर दीवानी फे मुक्रदमों मे किति 
प्रकार न्याय होता या, पुलिस, डाक, ठकषाट, जदठ- 
खानों, धमौयै संस्थाओं, पेंशन, सड़कों ओर राजकीय 
भवनों के निमौण, रोगियों कौ चिकित्सा, रहर की ` 
सई इत्यादि का क्या प्रवेष था, व्यापार ओर बिदा कौ 
किस रकार वृद्धि की जाती थी। बहुतसे लोगे को यदं 
आसाध्रारण आश्चयं की वात मादधूम होगी कि केवर सौ 
वर्षं पठे भारतीय शासक लोगों का ध्यान पूरी तौर पर, उन 
सव विषयो पर था जिनका उल्टेख उपर फिया गया दै 
अपने सासन में वे भटी भति कृतकार्यं मी हुए्ये। न 
केवर कृतकार्य दी हुए थे वल्कि श्ञायद्‌ वहत से छोग कह 
वैठेगे कि ये छोग अपने नियमित कतव्यों से आगे वदृ जति 
ये, क्योकि उन्दने समाज-संशोधन के बहुत से रेसे सुधार 
जारी कर दिए जिनके संय में आज क्छ मी यह कदुनेवणि 
मिल जोगे किये सुधार शासक फे कर्त्व्यो के बाहर थ । 
इन सव विषयों के ज्ञान के ल्यि ये सरकारी दिनचय्याएं जा 
पैशबवाओं ॐ दफ्तर में उ कमैचारी छिखा करते थे अत्य 
बहुमूल्य दै । यद्यपि उसमे भ दोप है परंतु उनसे भी अच्छी 
साममरी के जभाव नकी अवस्था मे उनके दारा उस समयक 
णो टी पक.सौ वर्प से उपरांत वक स्या संस्थापे थी, उनकी 
आददे भौर आदार, उनके दोप अर गुण स्याये, इन 


(९९) । 


राजकीय विषय पर दिचार दोताथा। एक सभा मे वाजी 
राव ने प्रस्ताव क्रियाथा कि दिष्टी पर चदा करनी चाहिए 
प्रतिनिधि ने वह्यं बाजीराव का विसेष किया था । 

आगे चरूकर पेरावा, प्रतिनिधि, सेनापति इत्यादि ऊे प 
चेश-परंपरागत दोग । राजा कटपुतखी की नाई र्हः 
ख्गा। र।जमंदर का वल टूट गया । पेदव ही अपने कं 
नरपति समद्यमे खगे । इनकी देखा देखी वदोदा, इंदौर 
ग्बाछियर, नागपुर ओर अन्य महराष्टु रियासर्तो मे भी य्ह 
दोने र्गा 1 ये रियासते अपने को स्वाधान समस्नने र्गी 
राष्टीयता के उच्च भाव संकीणतामे परिवर्तित हो गम्‌ 
दिवाजी का यह्‌ सिद्धांत धा कि राज्य प्रतिनिधियों द्वारा चः 
ओर सब लोग धम ओर जाति पर न्योद्धावर होकर काम कर 
उनके समय मे ब्राद्मण, मरदटा इत्यादि सव जातिर्यो के ो 
युद्ध मे ल्त ये । रिवाजी के कदे योदया सरदार ब्रह्मण ये, 


ब्राह्मणों का प्रथु । 


पर उनके पीठे केवल ब्राह्मण! का ही स्वत्व राजमंडट प 
अधिक बदृने खया । युद्धमे उन्होने जाना छोड़ दिवा 
१५६० मे जितने प्रसिद्ध पुरुषो के नाम भिख्त र सद ब्रा 
स\ अनि चर्ख म्दणो मे भी प्ट पड़; कभी मौ 
सारस्वतो खा मान होन टमा, ख्भी देशस्य प्राद्यणणकं ओ 
हते जति जओौर कोकणस्थ दृमसै ओर । रनद यिप्ठे ६ 
"दद्य ॐ अदर दख घन गए जिनमे आपस मे दिटङ्ुढ खष् 
सुव नद्यं धीक जो द्रा ष्टो समस्द जातियों द्धे प्रम: 
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प्तसतेक्नीसेह्ो सद्य था। पेञ्चवाओंद्धी पीटेिङ्धी नीवि 
त्री के निघौरित सिद्धां से जिना राजाराम अर 
धाह ने योज्ञ बहूव, भचिपूर्वंक अनुकरण फिया था विपरीत 
4१ उन सचे सिद्धांवों के मूढ जाने जौर पट ओर संदी- 
पता की ओरं दुक जाने से अधःपठन ॐ वीज वो दिर गए" 





शासन पद्धति । 


सदाराष्टू अभ्युदय के इ्िददास मे वतख्ाया ज चु दै 
क दिवाजी राजसुंडर के द्वारा शासन करते थे जिसके सदस 
डे आधैकारी पेदवाये। सव मेतरियो छे राम दरे हुए 
` ओर इन पदो पर नियुकि योग्यताुसार दोती यी ! फोर 
द वंदापरेप युक्त नदीं या ओर एक पद्‌ से दूरे पद्‌ पर 
दली भी दोवी थी। वाजी विश्वनाथ के पटे भायः 
०० वरप तक पेशवा ॐ पद पर चारमभिन्न भिन्न वंदीं फे सोय 
मकर चुके थे । प्रविनिधि, सविव ओर मंत्री के पट्‌ पर 
न भिन्न भिन्न वंदों के ठोगों ने काम छवाया। सेना 
तिफेषद्‌ प्रज्या८ भिन्न भिन्न वंशो फे सदर रद्‌ युक 
। चदी दाख छोटे पदाधिकारियों छा धा । प्रत्येक विनाग 
अग अखग अफसर ये; उने चे छोई जिटाथीडा आ दान 
स्वा, फोर्‌ क्रिखो का परवथ करवा, कोर सेना की देख माठ 
रवा; इन सवक नियुक्ि राजमंदठ द्याया द्येती यी । त्र 
त को जपने अधीन छप्रचारि्यो फो निरूढेन ख अषि 
र्नद्धंधा।॥ सफ़र मी भिन्नभित्र जाणियोंे नुने 
तेय । शजमंढ षी सभा ष्टोकी थी, जिनमे भ्त्येढ 
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में जि भार शिवाजी, राजागम ओर शा र्न मे 
गय द्ध रख सक) शताब्दी का प्रथम ्र्धःमाग 
फ़र्‌ फी जातीयं ई््या से विल्ङुट सुक था ! दूसरे 
भाग में यष्ट देप इतना यदृ गया था किमेल जसेभव 
र भेक नेता देश फी भलाई फे विरुद्ध अपना हं 
देखता था । श्राद्यण इस समय अयने लिये विश्चेय 
ओर अधिकार चाहने गे जो शचिदाी कौ राग्यप्रणटी 
गथा 1 फोकणस्थ वराक्षण कारछुन ठगो को जो दष्तृरः 
०४१८) मे भर गए यै ओर जिनको वेतन 
च्छा भिटवा था अना अनाज ओर असवाव्र विना 
थवा नाव फा किरया दिए हुए छनि का अथि- 
प गया । कल्याण ओौर माव भांत मे बाह्मण जमी 
गे अन्य जाति के जमीदारो की अपेक्षा जधा या उससे 
¡ कर देना पड़ता था । क्रौजदारी कचहरियो मे फिसी 
का भी कठोर दंड उनको नही दिया जाता था (यह 
{खे से चरी आ श्री)। उनम सेजो किकिमे कैद किए 
उनके साथ ओय कौ अपेक्षा रिओयत होती घी 
रके काभ ॐ जतिरि्त उनको धर्म कोपसे जो 
¡ होता था भिख्ता था । द्वितीय वाजीराव के समय 
ख मिलते हैः उन्म यह अथा किस दुर्गति तक पर्न. 
॥ पयर साक्षी मिख्ती दै । द्धिणा दवाय दात फी 
१-ज्यो वियोन्नावि के अर्थं चद्ाई गई थी गह्यण सात्र 
मिमे ख्या ओर पूना ` कंगालों , की बहुंख्यः का 
अया । .. व्योदा्ं पर सरकार ऋ ओर से कटं दिनों 
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याजो किसी. महाराष्ट, जधिकारी की नहीं सुनता भा 
मनमानी कारवाई करता या परंतु सदाशिवराव माड को 
पर्‌ वद्धा विश्वास था। यद्यपि इस युद्ध मे मरदरगे की 
दरू गद यी तथापि उन्दने इधर उधर फे निकाठे हए 
रके ठटं को रखना नहीं छोड़ा । उन्दी फे दाथसे 
पणराव पेशवा मारा ग्या तिखप्र भीसेनामे उनी 
। वदती ही यदे । परिरंगियों की फौज की सज घज, 
` गोढंदाजी, उनक्छ नियमवद्ध काम करना देख कर अफु- 
† शरिरेगी सखे जाने खगे । कभी कोहं भूखा भटका 
या मच भि जाता उसको सेना का अफसर वना देते 
रभिमान मे चूर हो जाते, यद तक कि क्रो का प्रचध 
दी खो्मो के हाथमे दे दिया गया । फौज के साय “ 
फा एक भी रहता था जिनको पूरा अधिकार थाक 
द दूट मार करे । इधर इनके कारण देश भं बड़ा 
1 सैन लगा, उधर जव कभी फिरंगी अफसर छोड़ कर 
} हौज कां सव काम वंददो जाता! वीरवा भौर 
द्क्ति का खोप होन खगा । रानडे डिखते ईदै--“जव 
वेलब्ली ओर ठाई छेक मे गोदी की, ज उनसे 
ष्ये, शक्ति को तोड़ दिया तव देदा में इतना वल रद 
याकि अमरिजो षी विजयःजो स्वाभाविक स्पस 
यी स्क से { पुरानी पैदख भीर शुद्लवार सेना 
नदो मदं थी ओर नण ्िषादियोषा जो केवकं रुपए 
से भस्वीदृषये कोई. नेता दीन्डीष् गणाय, 
दुख छो षटर कुठ युद्ध व्वा के.जी ये 
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द द। वेस्वेयेय- (१) दखानदेदा इसमे ३० पने 
२. २) नेमा भाव हांडा इसमे ५ परगने ( ३) पूना मौर 
२८ रने (४) कोकण--१५ परगने (५) गगा दी, 
न विटा इसमें शामिल या, २५ परगने (६ ) गाजय्द 
~=->>परगने (७) करनाटक (८ ) सातारा ( ९ ) जुन्नर 


"~ दत्याण ओर मिवडी (११) अरमार सूषे (१२) विजयः 








~ ~2र वेसीतन 
मर्‌ 


1 न 
समयमे गावं मे एक प्रकार का स्वज्य था। 
दोग अपना प्रवंव जप करते थे । ५ 


२, न 


यः , परेतन ओर भाव। 

ल देवतं ओर सपादो की तनखाह 3) से | ० तक 
कलिः रेगर कारीगर 1) से ॥ =} तक अति दिन कमते े। 
पिन च दाम आज कड की अपे्ा जल्दी घटता बदु 
$न्केकय „~ तिस्र भी वस्तुं आज कल की अपेक्षा षीन 
जिस पर युती धीं। कभी कभी कदी अकाछ भी पडता 
च क षटू एञ्यकाङं मे किसी बडे अका का वण. 
कमै या। | दो साय येल खरीदने याआग से जलजान 
कर्‌ दिया था“, के सिये रूपया मिर्ता था 1 

था.वस्कि उस कद्ध नदियों पर घाट बनवाए जाति ये, 
करल्ियाथा। भद सकद बनवार जाती थ ' 

त, ५ ६ कतैकारः मालगुल-> वेश्चगी टे 
11 
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बेगार ङी प्रथा उस समय भी थी। पष्ट के पेशवार्ओं 
के समय मे इस प्रथा से रारीव दुखी थे । माधवराव (रथम) 
के समयमे दस कष्ट के निवारण का कुछ प्रवंथ किया मया 
था जिनसे काम चिया जातां था उनको थोड़ा बहुत रुपया 
दिया जाने लगा । रानडे लिखते टै “इस दिन व्य के मार- 
गुजारी संबंधी छेख को पदृकर चित्त पर अच्छा प्रभाव पढ़ता 
है। यह कदना कठिन होगा कि गत ८० वपो मे इस संबंध 
मे किंसी प्रकार की उन्नति दुह" । 

भूमि के कर के अतिरीक्त मकानों ओर दूकान पर टैक्म 
गता धा। नमक पर भी टैक्स लगाया जाताथा परंतु बह 
आज कल की अपेक्षा बहुत ही कम धा । कटी कटी ताद़ी प 
टैक्म लगता था। 

अनक प्रकाग् के छोटे छोटे ओर ठैक्म ये जैम~-घी पठ, 
भख पर, विवा पर । पाम चराने के ल्ियि ओग म्ली पक 
इने के दि टैक्म देना पक्ता धा । पाटो पर प्रायः फब नहीं 
दन पदता धा! ये सव सरकारीय पर करटा कदी जरौ 
भना जाना हुत ख्या दवा धा पाटा का टीका दिया 
जाताथा । पकतुये सब महारर्ष्टोकं पीठ ङ इतिहासम्‌ 
मिदन टै । 

न्याय । 


प्वेकप्रांत मे वह्यं घी । उन सद के उपर न्याया- 
धीरा ङा अपिङारधा जो पूनामे खूदह्री करते य+ न्याया- 
भीष द़ पद्पर जितने द्धाय उनङ्‌ नाम मिव्ठेटे। ३ 
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दने ६। वे सष ये पे-- (१) छानरेश इसमे ३० षरगने 
य {२३) नेमाड प्रति हांडा शसम ५ पणन ( ३) पूना भौर 
मगर-१८ प्रगते ( ४ ) फछोरुण-१५ परणने {५4} ममा भादी, 
माक्षिक न्निलां इसमे शामिख धा, २५ परगने (८ ६ ) युजयत 
प्रात-२० परगने ( ७) फरनाटक (८ ) सावारा ( ९ ) यन्नार 
(१९) फल्याण ओर भि्ेही (११) असमार सूषे (१२) विजयः 
दुम भौर येखीन । 
उस समयमे मारे एक प्रकार का स्वराग्ययथा 

णो के लोग अपना भ्रवेध आप करते ये । 4 


रतन ओर भाव। 


नौके ओर सिपादिर्यो फी तनखाह्‌ ३) मे % रन्त 
थी। होशियार कारीयर ।! से (=) तक परति दिनि कमाते : 
परीयांका दाम आजे कडकी अपेक्षा जल्दी धटेता बद्‌ 
रता था परेतु तिसयर भी वस्तु आज कठ की अपेक्षा र ` 
यरा चार गुनी सस्ती थी। कभी कभी कदी अफालमभीयष 
था परंतु मह्यराष्द्‌ राज्यकाख में किसी बद्धे अकाढककार 
नष्टं मिखता 1 
खेतवार्छो को गाय वैर खरीदने याआग से जर 
पर मकान बनवाने के खयि रुपया मिख्ताया _ . 
“ˆ सरकारे की तरफ से नदियों पर घाट बनबाए जात 
ओर ताव खुदवाए जाते थे ओौर सङ्के बनवाद्‌ जा 
आवश्यकता पड्मे पर सरकार माल्णजारी.१ न 


थी जौर उस पर १२) परति - „ ॐ 
के 
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इपद्रव के समयमेभी फस किसी को नहींदी गड। नाना 
फडनवीख के काल मे अवदय वड़ा कठोर दंड मिलना धा! 
खन, राजविद्रोद ओग उकफैती फे मुकदमों मं निर््यतासे 
हरीर अग भग क्या जाता था ओर फौमी दी जानी 
भी! ब्राद्मण ओौर किमी जाति कीम्बीको द्रम -कार का दंड 
नहीं मिता धा । 

रानडे ने अपने इम प्रथमे प्रत्येक प्रकार के अभियोगो 
की सख्या बतला टै ओर प्रन्येक अभियोग म जोजोदंड 
दविए गष्‌ उनका उस कियाद । उनका व्योरा पटृनेसे 
म्दूमहोताहै करि वल्क कनया वैरीमे भि जनिपर 
क्रि में क्रंद करने अथवा जायदाद के ज्रव्त होने की आज्ञा 
इभा करती धी । परेतु पेटावाओ के मारने का यत्न करने 


अथवा राज्य के विरुद्ध युद्ध ठानने पर अपराधी हाथी के वैँ 
के नीचे कुचखवां दिया जाता धा। 


गुकाभी । 

व्यभिचार के ययि खियाफा जन्मभर क्रेदमेरह्‌ कर 

चक्षी पीसनी पड़ती थी ओौर मरद/ को जुर्माना होताथा 

` अथवा करद । एसी न्वियो को केवट इतना दी दंड नही मिख्ता 
था। ये सदु के दिये अपनी स्वतंचता खो वैठती थीं । इनफे 
माय गृामोकफासा वर्ता होवा घा। इनकी सवान भी 
गेसी ही समघ्ची जाती थी। दूसरी रियासतों से वेजारे छोग 
यथ फो मेचनेके चिये भगा ठति ये। ये वच भी गुटाम समपत 
जावेये। इस प्रकारसर पेशदाओं के समयमे गृटामी की 
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विदान्‌, अलुभवी ओर धर्मज्ञे 1 उनमें रामशाली ' 
इतिदास मे प्रसिद्ध 1: ये अपनेधर मे केवर एकः 
भजन रखते थे । सादी चा तते रते थे । जव नार 
मर डाटा मया ओर थोड़े दिनों के स्यि रसथुनाधय 
यन चैठे, रामदाखी ने यद कह कर न्यायाधीश का १ 
दिया कि नासयप्सव के मरि जाने काप्रायध्ित य 
स्थुनाथराव मारा जाय, इसके ज्य में कभी सेयं नहीं 
दीवान म अधिकतर जायद्द््‌ ऊ बटवारे, उ 
चौददी के गदे, वंदा चलनिके स्थि गोद केने इ 
मुदम आति ये । दोनों तर्छ से साक्षी उपरिथत { 
मे । पविन्र नदियों के जल कौ प्रसम दी जाती धी 
धा वयान टिखा जाता धा, दोनों वसफृ के डोम 
से पंच चुनतेये। जव साक्नी नदीं मिती धीव 
हुए पानी मद्याय डाटा जाता था। लोमा कावि 
द्धि मदे आदमी का हाय नही जवा परंतु रेमे 
वदटुव कम होते ये । ‹ दिनचरी के ठेख म ५०: 
ङा वर्णन द निन पूरा सला द्विया दुभा दै । 
श्ट ६ फेने दट जिनमे आग की माकी पर मः 
च्ध्ा गया धा परतु द्ध्व दोही उसकी नीवः 
चम ममयम वदधट नदी य । 
पौनदारी छ सुम्द्मो मे जन्म मम्‌ कण 
ट द विविद; जायदाद दा वन्न दोना; युम 
दे्यनिष्ट ख दढ दाग 
समपमड्छ -अमियोनो म नाटः 


( १८९ ) 


उपद्रव के समयमे भी फौसी किसी को नदीं दी गई । नाना 
फडनवीस के काल मे अवद्रय वड़ा कठोर दंड मिलता धा! 
खन, राजविद्रोह ओर डकैती फे मुकदमों मे निर्दूयतामे 
दयरीरञग भेग किया जाता था ओर फौमी दी जाती 
थी । ब्राह्मण ओग किसी जाति कीस्रीको इम -कार कादंड 
नही मिखत्ता धा । 

रानडे ने अपन इस प्रथ मे प्रत्येक प्रकार के अभियोगो 
की सख्या वतरा है ओर प्रत्येक अभियोग म जोजोदंड 
, दिए गण्‌ उनका उटेग्ब कियाहै! उनका वच्योरा पदृनेमे 
मणम दता है कि वका करनय) व्रैरी से भिल जनिपर 
क्रि में कैद करने अथवा जायदाद के जन्त होने की आज्ञा 
हुभा करतो थो । परंतु पेशवाओ। के मारने का यत्न करने 
अथवा राज्य ॐ विरुद्ध युद्ध ठानने पर अपराधं! हाथी के चैरों 
के नीचे कुचटवा दिया जाता था । 


गुङामी । 

व्यभिचार के य्यि लियोको जन्मभर क्रैदमेरद्‌ कर 

, चकषी पीसनी पड़ती धी ओर सरदो को जुमीना दता था 
अयवा कद्‌ । देसी ख्यो को केवल इतन। दी दंड नदी मिलता 
था।ये सद्‌ा के द्यि अपनी स्वतंत्रता खो वैठवी थीं । इनके 
साथ गृामों कासा वावि होवा था। इनकी सेवान मी 
फेसी दी समघ्चो जावी थी। दूखरी रियासतों से वंजारे छोग 
वर्ध को केने के च्य भगा उदि ये+ ये वद्धे भी मुराम समश्च 
.जातिथे। इस प्रकार से पेशवाओं के समयमे गृखमी की 


फ 


। ( १९० ) - 


प्रथा चछ निक्टीथी। 
कमी उोग धार्मिक माव 


जवये बुद्धे दो जवि थः 
तमी इलो छोड दिया ९ 


इन गुखो, बिशेष कर सियो के साथ, दया का 


दरोता था। 


भूत भेतादि मे दिद्वास। 


एकं भकार ऊ अपराध का उस समय 
हुत वणेन जाता 1 उसका दंड भी वहु था। 


अमुकख्रीया मद्‌ अपने 


पर जादू ोना करती है 


क कमैचारौ केवर रसे 


~ ^ 


के इरति 
ऊ 


या भूत डाक देती हैत 


थी अंतिम दो पेशवा 


छोमों की तलाश ओर सजा 


नियुक्त किष गण थे । किकाधीश ओर पुखिस का ड 
ध ध 


यह्‌ कत्तव्य था 


उत समयमेमी पुस थी । यदृ 


इस कष्ट से कोम को वचाव । 


पुलीस । 


( १९१९ ) 


यामे प्रतिदिन ३) मिख्वाथा। ये खग १८ दिनम 
दिद डाक पर्चा थे ! कर्के की डाक वनारसं भेजी 
जाती धी ओर वौं से अप्रेजी डाकलने के द्वारा पत्र करकत्ते 
चछा जावा या। 

साधारण खोग अपनी विद्री पत्री साहुकारो की आदृतो के 
द्वारा भेजते ये) 

ओषधाखय । 

उस समय मे अस्पताङ भी नदीं थे। हकीम ओर पैसों 
की संख्या अवश्य बहुत थी। इनमें सेकसी किसी का 
राज्य की ओर से बिरोप सम्मान होता था। एक गुजराती 
यै का वर्णन आया द जो नासिक में सुपतत द्वा बोँटा करता 
था। राञ्यकीञरसे इसको जागीर भी मिरी थी । इस 
केपुत्रने भी ओपधालय स्थापित रक्ख। इस चयि जागीर 
उसके नाम कायम रर । एक दृखरे वैय के स्वध ममी 
च्खिष्ैकि बाई स्थान मेँ सरकार ने उसके खिये ओपधिर्यो 
योने ऊ निमित्त एक वाटिका वनवा दी धी ओौर अन्य प्रकार 
से भी उसको सद्धायता भिख्ती थी 1 

पणन । 

सेना-विभागवार्टो को वड उदारता से पेश्चन भिटती 
थी। पेश्चवाओं के इ्विदास् में सहस्या एेसे रोमं ॐ उदाद्रण 
मिरे ई कि जिनके मर जाने पर कुद्धुव पाटन फे अर्थं उनके 
पर्दा .खो वरावर पेश्न.मिटती रदी ।. पिदा के मरते 


पर पुर फो उसका पद्‌ मिट जाया छरवाथा। इस प्रफरार 


(८ १९२. ) 


की उदारता मे ब्राह्मण, मयादा, हिद ओर युसरमान सव 
के साथ एक स्ता र्तांव होवा था 1 यद्ध भरे जो घायल हो जे 
उनके साथ भी दसा ही वर्तव किया जाता धा 1 
दानमणाखी } 

महाराष्टू राजा कई खाल बाप दान कर्ते पे । रदं 
की दक्षिणा के अतिरिक्त, जिसका वणन षे दो चुका 
सुसमा की वर्गा ओर मसजिदो के लिये सव्य से दामं 
मिल्वा या! कोकण स्थान के इता मी सहायता. पति 
ये। दान देनेमें रजा के सुख का ध्यान करिया जादा्था 
ओर फिसी धर्म्मविशेप फे रोग उससे वंधित नहीं किष 
जति थे। 

व्यापार दद्धि । 

व्यापार वृद्धि के निमित्त षिदेदी व्यापारियों का उत्सादं 
बढ़ाया जाताथा! अरवसरे धों केजो व्यापारी अति 
ये उनफे कोकण के वद्रगाद्य मे वसने का भरवंध किया 
जाता था, श्रिरंगियों का असवाव विना चुगी के मदायष्दू 
रथ्यम विकताथा। वुदैटसेढ दी यतरे फी यन. गोदने 
मने केदावा ने सदायवादौ थी। पूलाका रेशम कारोत्रगार 
करदाणपुर से भए हृष व्यापारियों के द्या वद्गा श । 

पूना चगर र शृरदधि ऊ विवि टोर्यो को कृमीन यगत गी 
जवी थी। पूना णठ एक सायारणः वाथा ।. उण 
जमीन दे दे कर यद्‌ इवना वखावा गवा शि माव 1. 
आर परसिद्ध न्ते में भिना जने ट्मा। - 


(५२३ } 
विाबृद्धि । 


जिख प्रकार व्यापारी पूना इयादि स्थानोंमेञआ कर 
असने उमे, उसी प्रकार संस्कृत के विद्वान वंगाल, भिरा, 
कादरी, करनाटफ, द्रविद्‌ ओर तैटेगण आदि स्थार्नोसेआ 
कर पूना मे क्स गए । पूना सस्रत विदयापीड बन 
गया! यद्‌ गौरव अंग्रेजी राज्य मे भी इसको कई वषो तक 
प्रप्र रहा । नाना फडनवीस ६००००) वार्पिक विदयादृद्धि के 
स्यि देते थे। दूसरे बाजीराव वदत सी वातो में व्यर्थ धन 
नष्ट करते ये परेतु इसङे साय दी विद्वान ओर पंडितो, कवियों 
ओर साहित्यसेवियो को भी धनादि दे कर सम्मानित 
करतेये। बे चार राख वार्पिक दान करतेये। साधारण 
बाणा को मैदानमे पैठा कर भोजन करा दिय। जाता धा 
परंतु विद्वान पंडित राजमदर में बुलाए जाते थे ओर उनको 
दुश्चा भौर दश्िणा दी जाती धी । 
पिध्या विवास । 
भूत प्रादि म विददास फा उेख उपर दो चुका ट। 
"दिनचर्या के ठेखो मे अन्य प्रकार ॐ अनेक विचिघ्र पिदवासों 
क्म ययान जाया दै । एकं वार एक विदार्थी ने देषी के सामने 
` अपनी जौ काट हारी धी। गुजराव निवासी एक भक्ने 
मदिरिमं जपना खिर काटक्ष्वद़ा दियाथा। 
कस्या वादक मे नूप आया। टोगो ने सम्र्ता रि दस 
आद देश पर सनो राजनैविक्‌ अरिष्ट प्यएगा । पष दुर्गं ङ्य 
दृट ष्ट गया । डोगो ने समघ्चा ढि कुटि (नजर ठग जपने ) 
१३ 


( १९४ ) 


ङ सामने भसे मरि जाया करते ये पर पीठे यद भया क 
द ग६। एक वार अकाठ पडा तो इस प्रया रौ 
दिया। पदर की बूत पर दिपक गिर गई । इस पर 
कद दिनो वक मदिर का प्रायश्चित्त फराया गया । 
धर्मं दी अवस्था 1 

नोरा पर महाराष्ट का वदा ध्यान या। कोर कलाई 
गौ मोर नदी ठे सकता था । मौ वेच देते 
उनकी सजा होती यी । एक ब्रा्यणने गोकी पोंठ कटवा 
डाी इसपर वह्‌ जेदललाने भेजा गया । महीनों तक यक्तादि 
हज करते ये । यदिप्रजाकीओर से कोई यज्ञ दोता 
सरकार से सहायता भिखती थी । पूना के चाय 
नते खगे 1 २५० मंदिरों का उेख पायाः जाता है 
मानजी के ५२ मंदिर ये, श्री समचंद्रजी के १८, विष्णु के ५ 
विठोवा क ३४, वाटाजी (शीद्ष्ण) के १२ के ४ 
णयति के ३६ । 
सुधारकफी ओर खचि । ५ 
वेदवा की ुद्धिमत्ता का उन से परिय 

है उन्दनि अपने समय म जारी किए । उस. 

सदा युवमानो द्नगडा ठ्गा था । घोल 
जवसदी.कमी कमी दिद खसटमान दो 


{ १९५ }) 


इरण मिख्दे ह जिनमे देसे खोग पिरादसी की सम्मति से ओर 
सरकार की आज्ञासे फिर दद्‌ जातिमे ठेकिए गष ये। 
पूताजी वंदगर एक मरदठां था । सुरो ने उसको कैद कर 
क ज॒वरदृस्ती मुखङमान वना लिया । एक वपं मुसलमानों फ 
साथ रद्‌ कर वह्‌ वाराजी विश्वनाथ कीसेनासे आ भिला। 
उसने विरद्री मे भिखने छी इच्छा प्रगट की । राजा शाहू की 
स्याक्षा से विराददीने उसे ले छिया। रास्ते उपनाम फे एक 
ोकणस्थ ब्राह्मण को हैदर ने अपनी सेना मे नजरवंद रखा । 
अपनी जान वचाने के लिये उसको मुसलमान दंग से रहना 
पडता धा । उसको भी सर्कार की आकज्ञासे विरादरीनेले 
सिया । नागर लिटि मे एक ब्राह्मण धा वह्‌ धोखे से मुसल. 
मान ष्टो गयाथा। उसी प्रकार वैठणमें (जो अव निजाम 
की रियासतमे दै ) णक्‌ प्राघ्षण रोगप्रस्त रहता धा ¦ उसो 
यष चिब्धास दिलाया गया कि तुम युसखमान हो जाने पर 
जच्छेष्ठो जागे । बह मुसलमान टो गया परंतु पीठे बहुत 
पछताया । दन दोनों ब्रह्मणो को पंडितो ढी सम्मतिं स जः 
राजाक्षासे बविराद्रीने फिर सिदा दिया । 
पेश्चवा्ओं के ममयम मदिग का षनाना ओर येचन 
बिटडुख मना था। इस सिद्धांत णव षडे द्द्‌ य । षर 
जव उन्दोनि पुर्तगाटबा्ो स देसीन. चौल जौर अन्य स्यार 
जीति रौर दहो फ षफोडी इत्यादि जातिर्याने प्रार्थना षमी रि 
नद्यो शरणद पीन का जषा मिद तव कव उही जातियं 
दस्थि आक्षा प्दान को गई! ध्न जाविर्यो जौर अन्व छोरं 
जादियो छ विरि दरं शव नहीपी सस्ता या 


( १९६ }) 


ब्राह्मणो, भयु जावि के ठो ओर सरकारी कर्मचारियों को 
आदा थी कि यदि इनमे से कोई भी मदिरा पान करेगा गे 
उसकी कड़ी सजा होगी । नासिक के कई त्राहरणो पण 

पैमौधिकारी ये, क संदेह था कि ये मदिस पान कसते ६। 
जय उनसे प्र किया गया तव वे लड़ने पर तय्यार हए । वे 


, क्रिठे में कैद कर विष गए । खेड्‌ तालुका मे षक धूनी मर 


हा रहता था 1 उसको एक वार चितौनी दी शै कि कुम 


मादक वस्तुओं का प्रयोग छोडो, परत उसने ङछ 
नहीं की । इसपर उसकी आधी जमीने जुच्त कर री गर । 
दूसरे बाजीराव के समय मे यदि कोद रड़कीवाजा सपर्या 
डेकर ख्डकी का विवाह करता तो उसको दंड मिटा ओर 
साथ दौ उनकी भी सङा होती जो रुपया देता ओर जो वीव 
नन पड़ कर विवाद कराता । छ उदादरण एेसे मिते 
विवाद तै हो गया ओर पेश्वा सरकार ने उसको तोड़ दिया । 
क वार सरकार को माद्म हा ये 
तवाद एक ल्दरकी से निद्वय हज से 
वद्‌ कण दिया गया । 
पतकी ठंडा फे वाद कदी पवा नदीं टमा । कोई नर्द जानता 
क्रि वे कदा चठ दिष्ट । देसी अवस्था मोग य 
अलुमान -कसेटगे कि वे खडा म मारि गष 1 पेश्वा 
सरकार की जाह ह कि उनी खी विधवा न मानी जाव। 
५ क वद्‌ जीती रही । उसी यु ष उपरांत ५, 


२१ कय ठक 7 सही 
प्ली दोर्नोणा अंये्ि संस्र एक साथ दुभा 1 नारयण 


सव देशव के ले पर मीउनदी ली फो सिर नदीं ङ्वाना 
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पड़ा। यह्‌ प्रसिद्ध है फे परञुराम भाङ पटवधैन अपनी विधवा 
कन्या के विवाह का पर्थ पंडितं की सम्मति से कर राथा! 
जच पेद्षवा फो समाचार मिखा उन्न इसका कुछ भी विरोध 
~ प किया, परंतु भाने घर की शिर्योके विरोधके कारण 
यं अपने प्रस्ताव को रोकखिया। सुनारों ने एक वार 
दोलन किया कि उनके धर की पूजा पाठ उनकी विराद्री 
फे लोग कराया करे । पूना के जोडी ब्राह्यणो ने द्रसका घोर 
सेध फिया) वेदवा सरकार ने सुनते के पक्व में कैसला 
या। इुम्दार लोग चादतेये कि निबाह के समय उनके 
हं दुखदा ओर दुलदिन घोड़े पर चद्‌ कर निकटं । इसपर 
हयार ओर वदृ विगढ़ खड हृष्ट । सरकार ने कम्दारों को 
पनी इच्छा पूरी करने की आज्ञा दी । दूसरे बाजीराव ने 
मु खेगो को यक्षोपवीत धारण करने ओर सेस्कायो के समय 
दमभ का उद्धारण करने की आह्ञा दी । कोकण के रदने- 
गे एक कटवार ने गुजरात के रष्टनेवलि कटवार के घर 
पपनी छढ़की स्याह दौ । यद नदे धात थी। बह वेचारा 
प्रतिच््युत कर दिया गया। उसने सरकार म फरयाद्‌ फी; 
{क्म द्भ किं वद विराद्रीमे मिटा यिया जाय । वाराजी 
जीव का अपनः ददाह मी देशस्य कडबमे हु था जो 
नेयम विरुद्ध धा। 
रानडे टिखठे ह “ विचारणीय यह नदीं कि ठेसी 
गों म सफलता फितनी हुई । हमको देखना यष्ट £ फि उस 
पमय के मारे देशी शासरू खगो फो इन ववो मे. अनुयय 
था आर उस समय की सामाजिक इुरीवियो फो दूर प्ते ढ़ 
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निजूामश्षादी सिक्ते चक्ते थे! भारत के उत्तरीय भग में 
्वोदी के सि ओर दषश्ठिणी भायमेसोने के सिरो का 
प्रचार अधिक धा। शिवाजी ॐ समय के जितने दाननपत्र 
अथवा सनद मिरी ह उनमे रुपयों का नाम नदीं दै, सोने 
के सिश्षोका नाम दै) यदी दार पेश्वार्थ रे समय की सनदों 
त ह 1 करनारक की सरकार ओर पेशवा लोग ॒मालगाज्ारी 
तै तशसीस सोने के सिरो मे कस्तेये ओर द्रजानिमे जमा 
0 सोनेष्टी के सिक्ते किए जतेये। १८ की शताब्दी के अत 
। जब टीपू की सियासत का वटबारा ोने दगा तव उखकी 
भामदनी का दिसाव सोन केसिषोमे लगाया गया भा। 
{६६४ मे पिता की मृत्यु के उपरांत जव शिवाजी ने राजाकी 
शपा धारण की उम समय उन्दोनि गयगदुमे टकसारस्था- 
पव किया ओर ति जौर दी के मिद दल्वाण । वेयिके 
मक्षि के एक ओर “श्री राज दिव" ओर दूसरी जर "छथ 
पति" सुदा हभ धा । यद श्िवरये पैस षदटति य। शू भौर 
रामयज ने खिवारा मे, सभा्जी ओर उसङ उ्राधिकारियो 
ने कोरदापुर मे अपने नामक पैसे द्वार परंतु दद्य 
शगस द्र न खव धसो पो लोग विव्य पैस हा षष्ठ रहे । 
दर दैसेभीदष्ट जतिथे। रस्य दस मसष्ायाओौर 
स्रः यादस मासका! पैतेसकम दामणा द्येद्‌ सिद्धा 
नहा था। को, फड्ियों रद चडती घी । फारसी भष्ठर मुदे 
ह पैसे नी मिल्ठे है प्त प्रस्तर देबनागस अश्षरवाटो श 
क्षे जधिरू धा । उस समय ॐ वने पैर मिद्व ह उनमे टेर 
दमो निन्नदाषएाई्‌ जादीहै, स्सिीष्र -शिद'टै, सीषद 
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श्वः दै । "सिवः ओर “सीव भी मिते दै । ^ राजा दिव 
छत्रपदि में “पतिः ओर "पवी" दोनों प्रकार से त्वि ए सिर 
मिरूते ए । पदे विद्वानों फो यद्‌ भम हमा या कि इव पमार 
कामद इन सिकों केभिन्न भिन्न स्थानम दकि जानेञ 
फारण हो परु रानडे लिखे र कि अतुसंथान करने से तोप 
जनक प्रमाण मिष्ट कि यह उन सुना फी मूता हेत 
याजो टफ्तालो में सप्पा यनातेये। 
श्षिवाजी फे सम्रयमे जो रुपए एते जति पडनपर 
शायद्‌ शरसी अक्षर रदतेये ! पेरायाभों भौर मन्य मद्ापष् 
राजजंफेसमयठ़े पदी सिशोपर सरसी ्ी म 
निख्तेषे। उने पर दिद्री छ यादशाषहफा नामं भौर नद 
गाश्य फा समय छपा रहता या) 
सिवानी रसि प्रदी प्रद्र ऊ सेन्दष तस्म 
मिरे! (१) ददाम्य मुद्रा द्विर्यं 1 1 
(३) रष्ासुन्य युदयं दिजगतस्य यपत) 
` तियस्य स्पुय मम्यनोद समयमे दमाय पूषा 
सवा उदू छ गतद्द ददन द पवणन आका व <४्५५ 
सोदागया भ्त मोम बदरी नीर कारं = निन ५ 
1-212-11. 
मप दका “द्यत मम; 
1,83.771. 2.3 
121. वक्‌ ७८ का ५ 
दन्द ड स क द स्वल ज शष € १ 


ई के पूवर सेभाजी ने यदो रकस वना चां । जो रुष्‌ 
द से लिकल्ते थे '"सेभू रुपएः' करगे ये ! ऊव कोल्हापुर 
धानी बनाई मद तय टकसारु भी यष्टी आ गया। 
८५० ‡० तक इसमे सिके वनते रषे । १८६० म इसके 
नाप हुए सव सिके वेवद वैक मे अभेकी स्कार की आशना 
मे मेज दिष्‌ गए ) सातारा ओौर कोन्दापुर फे रकमाल सर 
री न्दीये। इनको वष्टौके साहूकार्योने चलाया! 
प साकार सरकार को ऋण दिया करतेये । परेतु सिर्को 
फो प्रचित करने से पटे राजा की आत्ता लेनी पडती यी । 
जो चाहे, सोना चौदी देकर सिके नहीं वनवा सरना था! 
दन माहूकारे के नाम भी रन्डेने दिष्‌ द| टकसाख जोरि 
फे छिये पेशवाओ से विन्चेष आक्चा टेनी पदृती धी } जितने 
सिक्ि यमतेये उनमे मे ङु भग सरफार के दना पदता 
पा॥ १७६५ मे जच धारवाद़मे मुख्य टमा गोला गया 
मं समय ६६ स्था्नोमे टकमाटये जो वेद्‌ कर दिग्‌ गर्‌ । 
परेतु आगे बरटकर भिन्न भिन्न स्थानोमे फ्रि नण्‌ नण रक 
सार सुख्न रमे । उम समय प्कस्थानसे द्रं स्धनम 
जानि फी, जाज कट फी भोति, मुगमता नटी थी) म चिवि 
टमा की सेष्या जधिकः र्हा र्ती पी। 

छ्ारे जामीरदरे। न अपन अपन र्या जद म्यान 
दिप य) गुञ्ञगत, मध्य मारत अग मष्यदेदाम मक्षारच्ट्‌ 
गजभ ते अपने टकसाद् चद्याण्थ। रानदेने 
म्म सड ह्वादि दिए ६ । अह ने चिर ै-- 

" महारष्दु रभ्य इ सिरुट नौर टश्साटो पर ओङ् 


प्न सय 
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1 सया है उनसे में वर्तमान का मै. दिष्ठा मिखरी हैः 
कि अपरेखी दाण्य दे फरण मारव मे वहु ङु परिवन 
1! यह स्पष्ट किलिसर समयम क स्थान से दूसरे 
न मं आना जाना फृठिन था ओर स्वासां की अधिक्व 
सिये फी बहुतायत की जावदयरूवा थी । इसके बिह भी 
वपूर्वंफ पाए जि ह फि यद्‌ बहुतायत शसनप्रणाटी 
मठे शे जाने पर हुड धी! दूसरी उसे हत्व की वात 
पमे इस समथ का इतिदास कवलयता दै दह्‌ इस कथन क 
(मेषैफिभारत गरीय देशदै इस व्ि यरद सोनेके 
नदीं चक सकते । यद्‌ वात ठीक नदीं है, जसा महा 
राज्य के टक्रसालों ॐ इति्ास से मादू दता ६ै। 
परमयं सोने फे सिक्ते वनतेये ओर खव चरते ये 
¡ चदी के सिक्तं के दिसाव, उनका क्या भाव था इसको 
नियमवद्ध करने का प्रयत्न न्दी किया गया । 
[दवीं ) शताब्दी मे सोने ओर चोदी का भाव निश्चित 
र इनमें १५३ ओर १कामेदथा जउस दिसायसे 
¡ की समानता रखता है, जो आज क्ठके सोनेका 
चखान फे पश्चपाती रखना चाष्ते है 1 यदह समानता 
रखने सोम्य दै करयोक्ति इससे माब्छूम द्योता दै फि नवीन 
फेसी कटिनाई उत्पन्न करनेवाले नदीं दै जैसा बहुत 
समहय वैषे्ै। जो इस दशमे वबदीद्ीके सिकेके 
ो हैमी सुग्रक ओर महाराष्ट. शासक के इसिद्यास 
से छाम उदा सक्ते दै। कों चिदे कारण नी 
होवा कि जव सौ (*१०८ ) च पदे सोने के सिकों 
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प्र प्रायः सभी उपरिज्‌ ओर दिदुस्तानी प्र संपादु्को ने दसर्य 
प्रशसाकी धी। स्वतंत्र विचार की पुरतकं होने परम, 
किसी किसी विश्रविदयाख्य मं यह्‌ एम. ए. के अथै शास्र क॑ 
पाद्य पुस्तकों मे रखी गद शी ! इस शस पर एक भारः 
वासी का टिखा हुआ यह्‌ पदसा प्रथ ह । अव इस प्रका 
के कः प्रथ छपते जाति! प्रायः सभी उप्रिज अ्ेवेतत 
छो की सम्मति ह किमीदेड से भारत का उपकार है अथा 
जिस देश के उ्यापारी चाह अपना माल यर भेजकर वेः 
सक्ते ै। रानडने इस प्रथ में इसका विरोध कियाद 
उन्दोनि बतलाया है कि अथै शास्रके सिद्धांत अन्य शासं 
के सिद्धातो कीतर्हसे जटिल ओर दद्‌ नहींदै।येदे 
आर कार की अवस्था से वदा करते ह । उनकी सम्मा 
यी कि भारतवधै मे न कारखाने सुखने चादि, विदेश ` 
मा आना यद्‌ होना चादिण, ओर खेती के उभ्रतत कर 
मे सरार से सदटायता मिख्नी चादिए ¦ ओगयोगिक सभा 
ओर प्रदशनियों की आवश्यकता पर भी रानडे ने बहुत ज्‌ 
दिया था। 
एक निवध मे उन्दने दिखा है--““हमारी अवस्था शोः 
नीयदहै। हमार देश मे खनिज पदार्थो की कमी नरीह 
परमेश्वर ने. दम आर्थिक सामान इतना दिया दै जोकः 
कम दोनवारा नदी, भ्रति ने हमारे उपर हर प्रकारसे क 
काटि फिर भी अंप्रसी राज्यमे हमारी आधिक अवस्थ रेः 
है सीन होनी चादिए। दिनि पर दिनि अस्था दिग 
ग्धदै। सारे देश्वपर पेखीघोर दख्द्रिवा (जो वदृ र 
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रणीय रगा । यदह १८९९ मे छपा या, इसमे भारतीय 
धिक अवस्था प्र उनके १२ निवधों का सेद दै। ये 
थ भिन्न मिन्न अवसरों पर छि गए ये । कई ओचोगिक 
सभा फे अधिवशनो मे व्याख्यान रूप से पदे गणये । वे 
ध निभ्नङिखिच विषयों पर है-- 

८ १) भारतीय अर्थं चाल 

८२) भारत्तव्षमे खेन देन कीअणाटी का पुनः संगठन । 
८३) उच रोगों की जावा आदि स्थानों मे छि प्रणाली) 
(४) भास्तीय कारीगरी की वमान अवस्था आर 
का भविष्य । 

(५) भारतीय कियो का ब्विक्च भेजा जाना । 

(६) छोटे का म्यापार। 
(७ ) ओौदयोगिक महासमा । 
(८) मनुष्य संख्या की गिनती की ३० व्यं की 
मचा । ४ 

¦ ९ ) वि्ायत्त ओर भारत में स्थानिक स्वरास्य । 

` १०) रूस के असरामियों की स्वतेत्रता 1 ई 

११) प्रिया देदा के भूमि संधी निवस आओौर वंगा 
ती सर्वधी कानून । 

१२) भूमि ऋय सेवेधी भारतम प्रे्री सरकार के 

1 
पयसूचीसे दी रानडेषे परिम अर विस्ठेन सान 
(वय .मिख्वा है; उनके विचार्यो ख सायं टिम्ब्ना 
1 वद्‌ प्रय जयोपांवं पदने योग्य 1, दमक छपे , 
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परर प्रायः सभी अप्रज ओर दिदुस्तानी पव संपादक ने इसकी 
प्ररसाकी थी। स्वतंत्र विचारकी पुसतक होने परमभी 
किसी किसी विश्ववियाख्य में यद एम. ए. के अथ॑ श्चाल्रकी 
पार्य पुस्तकों मे रखी गहे थी । इस शाख पर एक भारत 
बासी का टिखा दुभा यद्‌ पहला मथ है । अव इस प्रकार 
फे कर प्रेथछपते जातेहे। प्रायः सभी उपिजृ अर्थवेत्ता 
रोगों की सम्मति दै किफ्रीदेड से भारत का उपकार है अथात्‌ 
जिस देशत के व्यापारी चां अपना मार यरा भेजकर वेच 
सक्ते, रानदनेदस मथ मे इसका विरोध किया है, 
उन्दने बतलाया हे कि अथं शाल्रके सिद्धांत अन्य शसो 
के सिद्धातो की तरदसे जटिल ओरद्द नहींदै।येरेश 
ओर काल की अवस्था से बदा करते द । उनकी सम्मति 
धी कि भास्तवर्पे मे नए कारखाने खुलने चादिरे, विदेश से 
माङ आना वेद्‌ दोना चादिए, ओर खेती के उन्नत करने 
मे सरार से सदायता मिनी चादिषए। ओयोगिक सभार्प 
ओर प्रदनिर्यो दी जावश्यकता पर भी रानडे ने बहुत जोर 
दिया था, 
एक निवंथ मे उन्दोनि टिखा दै-“दमारी अवस्था शोच 
नीयदै। हमार देश मे खनिज पदार्थो की कमी नहींषै। 
परमेश्वर ने.दमे आर्थिक सामान इतना दिया दै जो कभी 
कम दोनेदाटा नी, प्रषति ने हमारे उपर हर प्रद्मर से छपा 
षट ष्रि भी अप्रज्गी राज्यमे हमासै आधिक अवस एेसी 
हिभेसीनदयोनी बादिएट। दिनि प्र दिन अवस्पा विगङ़ 
ग्द) सरे देशप्र रेसीपोर दखिद्रिवा (जोवदृरदी 
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स्मरणीय द्देया । यह १८९९ मे छपा था, इसमे भास्तीव 
आर्थिक अवस्था प्रर उनके १२ निदो का संग्रह दै! ये 
निवंध भिन्न भिन्न अवसो पर लिखे गणये! कदं ओोगिक 
महासमा के अधिवेशचनों मं व्याख्यान रूप से पदे गषएये। ये 
निर्वथ निम्नलिखित विययों पर है-- 

८ १) मारतीय अर्थ दाख । 

(२) मारतवै मे छेन देन ी अणी का पुनः संगठन " 

(३) डच छोगों की जावा आदि स्थानो कृषि ्रणाटी। 

(४) भारतीय कारीगरी की वमान अव्या भौर 
उसका भविष्य । 

(५) भारतीय कुलियों का विदेश भेजा जाना । 

(६) ले का व्यापार । 

८७) ओयोगिक महासभा । 

(८) मनुष्य संख्या की गिनती की ३० वप कौ 
समारोचना । ॥ 

(८९) किल्पत ओर भारत मे स्थानिक स्वराज्य । 

८ २०) रूस के असामियों की स्वतैव्रता । 

( ११) अधिया देशा के मूमि संधी नियम आर गाठ 


की खेती संवेधी क्राचून । 
८१२) भूमि क्रय संवंधी भारतमे अमेक्ती सरकार क 
नियम । 
चिपयसूचीसेदी रानडेके परि्रम ओर विस्दत कान 
का पस्विव.मिकना दै । उनके विचारय का सायं हिसना 
कठिन दै । वद भय आसोपांत पके योग्य दै दमक छषने 
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प्रर प्रायः सभी उप्रज्‌ ओौर िदुस्तानी प्त सपादो मे दसय 
प्रदसाङी थी। स्वतंत्र विचार की पुस्तक होने पर: 
किसी किसी विश्ववियाल्य मे यह एम. ए. के अर्थं शाख य 
पाद्य पुस्तकों मे रखी गद थी। इस शाख पर एक भाः 
वासीकाटिखा हुजा यह पटा प्रथ है। अव इस भ्रक 
केक प्रथ छपते जातेद। प्रायः सभी अमन अथैते 
छोगों की सम्मति है कि मीदड से भारत का उपकार है अथ 
जिस देद्य के व्यापारी चाहं अपना माल यदा भेजकर वे 
सक्त ै। रानडने दस प्र॑थ म इसका विरोध किया है 
उन्दनि ववसाया है कि अर्य शाख के सिद्धांत अन्य शाः 
केसिद्ध्तोकीवग्हसे जटिल ओरद्द नही) ये 
आर काठ की अवस्था से यदा र्ते ह। उनकी सम्म 
थी कि भारतवपै म नण कारखाने सुखने चाद्रे, विदेश 
माड भना यद होना चादि, ओर देती फे उन्नत कः 
मे सरकार से स्ायता मिटनी दादिए । ओ'द्योगिक सम 
भौर प्रदनियो की जावश्यकवा पर भी रानहे ने बहुत जं 
ष्ियाधा। 
एक निवप भ उन्द्ोने ट्ख दै "दमासी अवस्या शो 
नीयदहि। दमाः देश म खनिज ददार्थाढी फमी नदीं; 
परमेष्वर नेम आर्भिक सामान इवना दिया टैजोष 
षम हानिबाटा नद, प्रद्धविने हमारे पर हर भद्रारते द 
ष्टे र्रिमी सपरजी राज्यम हमारी आक अवस्थ २ 
भेष न दोनी दाहिष! दिनि एर दिनि वस्थादि 
“१! स्द्कशषपर पेसीपार दर्द्रिदा (गोष्टः 
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१) णद हसी ङि श्ने विस्वा ॐ साय षा 
मी न देसी धी। अच्छी सिख भे ग्रीव स्टेश 
दापि न्ष होता पतु अच्छी फसिढ टमाठर नरहर 
पष्ठ फी अपेधा अफाठ अधिक हयवेै। देश ङे। 
न फ्िसीभाग त्वपां न दने के कारण छोग भूख 
दपि ६। श्व ॐ अनेक सारण दै-( १) समस्त ये 


यरीपी काकठिन्‌ सूप मे दूर वक कैठना ओर वदता 
ने घोरकष्ट का. वदृवा जाना 


(२) त 
जनसमूहद म आसिक कष्ट के रोकने की साम 
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ङे यक्ष जनि जौर योवां ऊो विदद जनि मे, कटा 
फौदाल सवेधी पारश्ाखाभं के स्येखने मे, आवश्यक खासी 
ऊ द्ककरा करने मे या उसके इम ठेदा मे पैदा ररे मं सदायता 
कर सकती है । '” 
6 ए८र्लछप च्णपणे ग धत एयक एए 
ग [10४ 
से० १८७७ मे इस नाम की पुस्तक रानडे ने प्रकारित 
कीथधी। भारतीय अर्थं संवंधी विषयों पर साक्षी खेनेके 
खयि विटायत की पालमेट ने एक कमेटी वैठाई थी । उसके 
तैर अन्य सरकारी रिपो के आधार पर यह्‌ पुस्तक खिखी 
गर थो। इसमे सरकारी आय किन किन विभार्गोसे दोतीटि 
इस पर वदी योग्यता से नियथ छिखा गया है। इसकी प्रदोसा 
१९ अत्ैट १८७५ दे इईग्लिमैन पत्र. उसी सन के २ अग्रैल 
केरदिदु पेटिट, ९० अग्नः के रादभ्स आफ दंडिया आदि 
प््ोनेकीथी। 
इन प्रधा के अतिरिक्त गनडे ने अनेक छोटी छोटी पुस्तके 
म्रकारित फी थीं जिने नाम जर वक माम ह छिस देना 
पयाप्त होगा-ऽ६९६६४८5 ग (प५] व८।०७ ० ४९ 
गप्र -र्द्शयाल्फ, धल ण (णामो 
व प5४८० 9 ५८ एण कल्मपलालक, पं विष्णु 
परुणमं शाली का सश्र चरित्र ( अरजी ), महायष्द्‌ 
स्गद्धिय की आगदयोचना अमर उति पर तीन पुस्त (अपरे जी), 
भारदीय व्यापार प्र दो व्याख्यान ( महाराष्टी)। 
एक इश्वर को माननेबाठे छ मव (अपेद) । 


विद्वान : वे पठन-पाठन ही मे अपन 
यदि किसीने बहत चेरातोदो एक सभा सोसायदी 


यदडैकि 
उयोगी द वे मननदीं नदीं । यने ऽ 
ञ्रसेये जिनम विद्धानो के रारण अर्थात 
(क पिदमकछि, दूबर न अगाध विश्वास 
केषा का्-करटवा, देश्िव ओर परिश्रमादि खण 
ईवर मक्ति । 
ढे ५ चार वे भवःकाक ट जति 
समय जपनी धमैपल्नी षो भी. उदा देते । रमा 
पुस्तक डर -उथा पदादि ठगर्ता । 
दिवी दू--“जाप चमी कमी गद्रद्‌ दो खर युी ` 


र 
् 
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अजानि ग्व प्राद-ट क उजाङे मे, आपका मन््पू 
युम युव ष्टी मनोर माद्छम होवा ओर पके प्रति ज 
हौ आप प्रेम ओर पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती । मेरे मनम आ 
क्रिय जपने मधय स्यौम मामाग्कि दृष्टी म यष्ट मय 
गीतो भी यदो सामथ्यं जौर दैवी माग अधिकर्पः 
मरं य विचार अधिक्‌ ममय तकन टहरते । इम धिषय 
आपसे पूषन फ स्वि भ सिर उठाती पर योह आपम > 
दृष्टि मिटती व्योष्टी मेर मारे विचार वाद छी भीति केः मम 
ठह जाति ॥* 
यष्ट सो नित्य की वात थी। साखी ओर चुटी ध 
र तुकाराम के अभंगों का भजन क्ते करते कभी म 
उद्धारण वेदद्ो जाता, आंखसे आंसुर्मो की धारा व 
खगदी, यह्‌ भी ध्यान न रहता कि भजन के दोनो चग्णो 
तुक भीमिटती हैया नदीं । जिस समय मनी मिः 
जैसी श्येती उस समय वे वैतत ही अभग कते । रमा 
टिखती ्-“म कभी कभी कदती -- इन सव नवीम अ 
की एक पुस्तक वनानी चाष्िए । कल्याण शिष्य की तर 
भीये सव अभग टिख डाद्धू तो अच्छाहो। इस पर 3 
मिरखवा--““हम भो आदमी ठरे । यमक ओर ता 
खानतोदमे क्लान है ओर न उसकी आवश्यकता ही 
जिसस हम यह सव कते दँ वह सव समघ्चता है । ॐ 
ध्यान इन सब उपरी वातों की ओर नहीं जाता ॥* रानडे 
इस समय दी अवस्था देख कर षडे वदे छोग गद्भद्‌ दो : 
थे। गोखले फद्दे ह--५१८९७ फी अमरावती कार 


( ९९२ ) 


न देखा कि रानडे उठ कर ठे दै जौर कारम 5 दो 
अभो को ताली वजा वज्ञाकर वार वारगा र्दे 
अच्छा था नरद पतु जिस भ्रम सेवे गारे 
अधिक थाकफिये भी गद हो गया जिससे सञ्च उठकः 
यैठ जाना पड़ा । जो अभमवेगा र्देये,वेवेथेः-- 
ज्ञ कों रंजले गांजठे। ल्यासी ह्यणो जो आपु 1 
1 


जरि ष्वा ठज देव । वरिद्या सुखभ 
५ जय वैठा हृजा इन अजनो को सुन राथा 


मनन रनडेके जीवन की ओर 
दे पनैदैडउस पर चलने की रानंडे किस प्रकार 
चेटा कस्ते द ओर इख उपदेशा से कितनी साधा 
जर फिर भी किवनी उच क्षा जीवन के नियम से्वधी 
> चद्‌ अनमोल क्ण धा । ब्द 

नदीं हयोमा 1 ॐ 
आना खमाज में कमी उपाखना कराते ये । 
स्मावाद" -^जापकी उपासना इतनी गंभीर, भावः 
पूं ओर जेममयी खेती थी कि जुन उसे सुनकर धन्य 
उठता था 1 क च्यि दरीरकी सुधि 
मूलक माम हेला धा मानो आप प्रयश्च देववा से 
ख व॒ वर्ति खन सहद्1, कभी कमी 
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दंत जौर भक्किपूर्ण भाव के कारण आपके सुख पर इतः 
तेज जा जावाथा किमे कई मिनटों तक पागल कीतर 
रकटकी दगाकर आप के सुख की ओर देखती रह्‌ जाती थं 
कभी कभी चद्‌ विचार कर कि देखनेवाङे छोग॒क्या करद 
थोड़ी देर के च्यि दृष्टि नीचे दो जाती, परेतु फिर तुरंत आ 
दी आपि बह अपने पूै कय मे टग जाती।""ये एकसः 
स्री के सके वाक्य ह । पतिव्रता रमावाई अगे छिखती द-“3 
तक इस पूणं निराशा की अवस्था में( रान्डेकी मृत्यु 
उपरांत ) भी जव कभी वह्‌ समय ओर सुख याद्‌ आ जाः 
है, तव अपनी वत्तेमान दीनावस्था भूल कर उसी समयं ३ 
प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता दै ओर क्षण भर आनेद्‌ मि 
जावा दै, बहुत देर तक उसी मूर्तिं का भ्यान ओर त 
दोदा रहता है ओर यदि किसी कारणव उसमें कभी वि 
षो जाय तो उस दिनि मन को दैन नदीं मिता +" 
उपासना आप प्रायः मराठी भापामं कराया करते ये 
आप सदा वेष्टा करते ये फि भाषा सर्ट हो ओौरभा 
सव फे समक्षे योग्य हो । उपासना फे याद्‌ कमभीकभी 
रमावाई से पृते किं आज तुमने फ्या समप्ता । यदि 3 
दिनि णा विपय गूदृष्टोता ओर बेन समक्चतीं तो फट देवं 
वथ भप कते “जाज दी उपासना ठीक नदीं हुई, हमने २ 
समद्च रक्खादै रजो उपासना तुम्दारी समन्ते ज 
वदी अच्छी हुई आर जिसे मुम न समद्र सको वह दुरवोष हुई 
श्न उपासनाजा म प्रायः जपि वुद्धराम, नामदद इदा 
कफर पद्टेद्तेये जौर उसी व्याख्याश््ते ये । व 


( २१४ }) 


अच्छा हो यदि वत्तमान सुपार सभाओं के ददी मापाभाी 
नेता भी बूर ओर वुटसी, कवीर ओर नानक कै पदोके 
आश्रय पर अपने भक्तिपूणं विचार भरगट किया छरे। यदि 
रेखा हो तो उनकी उपासना देसी निरस न हओ करं ससी 
वे बहुधा होती दै! वुकासमने कदाहै मेदी श््युको 
मौत आ गद ओर इससे मँ अमर हो गया ” एक दिनिका 
आपका बरिपय यदी था। मृत्यु स्या है, आपने उसमे कही 
या--“ एक मृष्यु वद है निस म मर जाते ह ओर एक 
बह निस खदु तो भर जाती दै रौर दम जीवित रहते दै । 
बद्‌ सेत जो इवर आराधना अथवा उपदेश करने मे अपने 
शारीरिक अस्तित्व को भूर जाता है ओर जिसकी आत्मा 
तेजमयी दो जावी है; बद विवादुयागी जो अध्ययन मे अपने को 
भूल जाता है ओर जो छ वद्‌ अनुभव करता है बह केवल 
उस विषय की स्थिति मौर उत्तेजना दै जिसपर वह मनन , 
करता है; वह्‌ पुरुप जो किसी मदान्‌ काय के करने पर कटि- 
बद्ध हदा है भौर शारीरिक केदनाओं के मध्य भें भी अपने 
कष्ट को भूकर कर्चव्य पालन करला चठता दै ओर सर्वदा 
उसका अयते काम की ही धुन रहती है; देते रोगा मं रु 
ही मरती है परु मे जीित र्वे 1 यह स्पधारणविश्ास 


कि शरीर बूट जने फो दीः श्रतु क्ढते दै, मौव 
हमारी मौव उसी क्षण आ 


का सच्चा स्याक नहींहै। दमा 
जाती है जव हम हर समय शरीर आर उसकी बाघ्नाभः 
पर ध्यान रखने जर नीच स्वार्थी जीवन निर्वादः छरने 


उगते है1 “ ५ 
4 


ऋ “क 


चख कर उन्दने उदाहरण खरूपर अपने विग्धास को इस रकार 


` स्पष्ट किया--"अभी थोडे दिन हए जँ भारव के -उत्तरीय 


भागमेथा। गाजी के तद पर खडा भा नदी के गौर 
वान्वित वदाव को देख कर मानों समाधि की अवस्था में 
आगया। मँ इतना गद्गद हो गया, मेरा हृदय इतना 
्रफुद्धित हयौ गया फि तिवस मेरे द से यहं निक्ला--“धन्य 
है यह भारतभूमि ।» उसी समय मेरे चित्त ने यद विधार 
आया--्क्या गंगा अनादि है ? किसी दिनि यदभीददहे 
जाय । रैनि मनदी मन इस प्रकार की तकंन। की--नदी, 
हमारे सामने जक के परमाणु एक दूसरे से अलग हो जोय 
आर नारा हो जोय परंतु वदाव इसी श्रकार रहेगा जिसभ्फार 
गत अनेक शवाब्दि्यो से चला आयादै । हमारे धि 
कितनी बड़ी यह रिष्षादै। हमव्यक्ति गण समाज के 
परमाणु हैँ ओौर अवय लु दो जयगे परंतु समाज रदेगा, 
इसका बहाव श्रीगंया जी की तरद अनादि है । हमारा, जो 
मरवयेक पीढी के व्यक्ति गण है, यद्‌ धर्मद फिइस वदावके 
यौरवान्वित करने में माग ठं" 
पितृभक्ति ओर द सम्मान । 

रानडे की मावा का देदांव उनद्धी वाल्यावस्थामेष्ीदो 

उनके परिता उनकी ३५ वपं णी अवस्था तक 


गयाथा। ( 
उयो ज्यों उनी अवस्था यकृची जावी वे दना 


जीविवये। 


` अधिक आदर खरतेये । स्वजन होने पर भी पदे फी 


नाई पवाक देख फर वे मे दो जे मे। कथासाध्य नषध 
१1 


$ ४ 


३६ घटे. का रास्ता था जाना आवश्यक या 1. जववे पूना 
जनि, ने तव उनके पिता वच्चो के समान रेने खो । पतु 
डाक्टर के आश्वासन देने पर उन्होने इनको अनि दिया । 


चङते समय उन्दोने इनका हाथ अपने हथ. में ठेकर कहा- 
दिढा्ईदैतो भी सुद्र 


% ययपि डाक्टर साहव ने मुद्रे आशा 
„ अपने.जीवन का अव भसेसा नदीं ह, इसथिये शीव लौट 
आना नदीं तो भेट न होगी । अव गृहस्य का सारा भार 


ठुम्ही पर दै!" 


रानडे का उत्तर भारत-संतान के स्यि अनुकरणीय दै1 


न्दोने कदा-- आप किसी प्रकारकी वितान कर| मेकभी 
व 
पत्रघर्मं न छो्दूगा 1 " 
यद्यपि वे 


: इस वचन को उन्दोनि सारी उम्र निवादा 1 
पिता कीमृल्युकेसमयन पर्ुच सके पर गृहस्यी काभार अपने 
उर ठेकर सुधार के काय मे कठिनाक्यो उपस्थित कर छीं । 
उन्दने अपने पिता का कदं हल्नार का वरण देकर सौतेली र्मा 
अपनी -वदिनि ओर भाया को खवा भजा ओर सवको,साय 
रखने खे । वे सौवेटी माता का भी उतना दही आदर करते जितत 
अपनी जननी का करना चादिष्ट । वदी बहिन दुर्गा तक की वात 
कमी नदी छरतेये। घर ते फभी कोड धात पेता न क्ते 
> चरा को यह मादस दयो किवे घ के यते 

जञौर न्दी के कारण मृहस्थी चटनी दे । यदि मतभेद 
कोद वात ह्यो तो उसपर व्रदस नदीं फर य ५ अपना फ्य 
नो 2 मव गन ण म 

> \ समवा द्ोभी उसी प्रद्यर नदा पामन श्रिय 


करते परतु किसी पर ओरगङेवी नदीं चरति थे। पिकृभक्ति 
ओर माठ्भक्कि के कारण कद वेर कडिनादर्यो उपस्थित दो 
जाती थीं जिनके दो एक उदाहरण नीचे किसे जाते ईै-- 
देष्ठिण मे पंडित विष्णु शाखी पुनर्किवाह्‌ के समर्थक ये 1 
उन्दने स्वये अपना विवाह विधवासे किया था। उसी 
समय वे रानडे से भिरने आए । रानडे ने उनको सायंकाल 
भोजन करने फे खयि निमेत्रित किया। कचहरी जाने से 
पष्ठ वे अपनी वदन से भोजनादि का प्रवंध करनं फे छिये 
कट गए । उन दिनों उनकं पिता जीवितथे। १२ बजे 
तक बे सेध्या, ब्रह्मयज्ञ, जप, स्तोच्रपाठादि से निश्चित हुभा 
कसते थे १२ बजे के पछि जव उनको माद्ूम हभ कि 
विधवाविवाह्‌ ्रवर्सक उनके धर पर पदापंण करेगे तो उन्दोनि 
अपनो खी से कद्‌ा-' भोजन तो तुम धना देना पर परोखने 
न जाना । ' नियत समय पर अतिथि आकर भोजन कर गणए। 
उनके पिता जान वृक कर ४१ वजे रात को आण ओर भिना 
भोजन फिर सो गए । दूसरे दिन सयेरे ही घर गृहस्थ लेकर 
वेडेराडंढा उठाने की तैयारी करने खो । जय रानड न यद 
सब हार रुना ठव वे स्वेरे ही अपने पिता फे मामने जा कठ 
चुपचाप एक खेभे से खग कर खड हो गए । णक पंटा इसी 
श्रकार हो गया प्रतु दोनों म वाव चीत नही हुई । तथ उनके 
पतान उनफो धठ जानेकय्यि क्दा। उन्दने उत्तर 
दिया-“ यदि आप यहो से चटे जाने खा दिचार छोड ठ 
वोम दैढ जाङड। याद आप लोग चछे जोयगे लो मय यहं 
कौनरहै मे भी आप टोगोरू साभदी बर्दगा। यदि 


सुक्ष्म दोवा कि कल की वात फे डिये आप दूतना कोध 
करेग.तो मै कदापरि फसा न करता । = इसी प्रकार वात चीत 
दोही रही थी कि इतने भें द्व्धि पर इन-छोगों को .ठे "जाने 
के खयि गाड़ी आ कर खङ्ी हो गई । इसपर रानडे नेषदुःखी 
हो कर कदा--“ अत मे आय लोगों का जाना निश्चये 
गया! आय छोग मुञ्चे य्य छोड़ कर चले जँयगे ! जिस 
दिन मेरी मावा मरी उस दिन रमे अनाथ द्यो गवा!" यह 
क फर आप ऊपर चले गए । उनके पिता ते फिर सोच 
समश्च कर जाने का विचार परि्याग कर दिया । , 
इसी तरद एक दिनि सौतेठी मो से भी क्ठेदा की नौषव 
आ गहथी। एक विद्यार्थी जिसकी ये सदायता फिया फते 
ये भौर जो दूकरानद्ाों को सौदे इ्यादि का रुपया देने जाता 
या, भ्यापारियों को रुपया देने के वदङे जप खागया । 
ददर का दिन था। उनकी रमो ओौर वदन नेसोचाथा 
छि यह वात उनसे भोजन के उपरांत कदी जाय। पस्तु 
प्मावाई ने चिना विचारे इस बात को उनसे पठे ही फ 
देया । इस पर उनी बहन रमावाई पर वहत विगर ओर 
न्धी मो ने दा---“ जव वक तो इसको युगरटी की आदृव 
द्धं थी, चित्य नया गुण निकटता जता! समाम यद 
य, अंप्रेची यह पदे, यर में आने जानेवठे ठोग इसे अच्छ 
“खमे, मेम वन कर छर्साषर वैटीष्धे। कन पर परिनि 
रमी मादन यनी जगती दै, प्येवु जम वद दूमट्ठव वफ 
वरीतोन चटठ्नेद्मे। इस तरु बुरी दने खमीनां 
के टीमों खाच्किनार्स्यो। वधार्थो जमोरी शीषी 


जिन्दोने रानडे को तीन वर्प की अवस्था मे वैल गाड़ी से भिर 
जाने पर उठाया! धा, उनकी बृद्धावस्था में उन्दने अपने "यहं 
रक्खा । विद्ुढ काका ने १५ वप मे. पैदल सारे भारतवर्ष ॐ 
तीर्थो मे पर्यटन कियाथा। वे भिखाज के बडे कड़ेपे। 
भक्ति-मागै में इनको मन बहुत ठगता धा । वे अपनी एोढरी 
म सदा वैठे रहते ओर केवल स्नान ओर भोजन के दि बाहर 
आते । कोटरी मे वैठे कभी रोने उगते, कुमी चिहने । कोध 
म आकर भगवान्‌ से कदते--“ तुम दयालु तोदो, पर भिरे 
कर्यो नरह । » भी योते रोते हिचकी वेध जाती । इनकी 
मकि खी वाते लोग कोटरी फे वाहर ख़ होकर सुना रूरमे। 
कभी कमी सुनमेवालों की ओंखमें भी ओं आं जाते। 
राने इन पर घड़ी श्रद्धा रखते थे । 


बियामिरवि ओर परि्रम। 


नडे ़ो पुस्तफे बङी प्यारी थीं। नामदेवफपवेष 
कोतोआपयद़ी अवस्यामें भी उट भर्गन 
छायेव य। वी> ए० (जानरस) मौर एन-पटः> बीर 
पश्वा ङूव्ि जो बाहरी पुस्वे उन्दने प़्ीथीं एनम 
द्वव पदटे स्वि जा चुष्यदै। हमारे बीर ० वर्मी 
परायः समी जज ण्ठ मपे फोरदीपुतत् मदी 
नरी पठे । परिणान वद्‌ दीवा हदि पुर्यो भ भयुगग 
प्‌. श्नौर एम.ए. पास हनपर नी उनमनर्दा गदा 1 

~ (~ द प्रधा उस ममद ऽर थ पन मदर ८।४ 
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* , उन्दने कभी. नहीं छोड़ा । उनकी स्मरण शक्ति तो अच्छी 
थी दही उस परङ्िखि डालने से सिद्ध ठेखकों कै प्रथो के विवार 
उनको सदा के च्वि याद दोजाते। प्र॑यभी पे उव प्रेणीके 
पदृते थे । इसे उनकी ठेख शटी भी वदी उत्तम हो गई । कहा 
जाता है फ वे एडिसन का वर्तमान युरोप का इतिहास 
अपनी छात्रावस्या में वहुत पदा करते भे ओर उनकी छेखन 
ञ्ची पर इस पुस्तक का वड़ा प्रभाव पड़ था। ् 

रानडे बड़े वक्ता नहीं थे, परंतु उनके व्याख्यानो में धार्मिक 
, ओज, तार्फक विवेचना ओर श्रौद्‌ विचार ह्यते थे जिनको 
सुनने से मादूम होता या कि इन्दोनिं पदा बहुत दै भौर 
उयाख्यान तैयार करने मे परिश्रय किया है । अधिक पदृने 
फ़ कारण उनकी वातचवीत्त मे भी रस रहता था। भायः सव 
विषयों की पुस्तके बे पदा करते ये । अमेजी ओर मराठी 
सादित्य, इतिहास, ददीन शाल, अर्थ शाख ओर राजनीति 
से उनको विश्चेप अनुराग था । इसके अतिरिक्त ऽप्रिजी ओर 
मठी पत्र ओर पाश्रेका्े मी वे वरावर पदा करते। १८९९ की 
छखनऊ कोमिस के समय एडवोकेट छायत्रेरी की स्थापना की 
ग थी 1 उस समय आपने अपने व्याख्यान मं बतलाया या 
कि समाचार पत्र बहुत नदीं पदृने चादिर्द। ठंडन के साप्रादिक 
पत्र ५ सैट रिव्यू कौ आपने वड़ी प्रसा ङी "पी ओर 
` कहा था किरम उसको सद्‌ उत्साह फे साय पढ़ा 1 
याने के पदृने छिखने के समय कईं चटा जाता वो चै 
दतेये। कभी कभी लयो उनो पवा मी नदी 


= 
विन्न नदी 8 
~. कर डौन अया} ` यदि उनके वारां तरफ धच्य 


दार मचते अथवा खोगै वात चीत करतेतोभी वे अपना 
काम जारी रखते । उनके पास हर समय विशेष कर टर 
बाले दिन हर प्रकारके टोग अति जति रहतेथे। कभी 
किससे मिर्ने सेवे इनकार नदीं करतेये। यदि को 
विचारवान्‌ पुरुप आता तो वे उससे भिन्न भिन्न॒ बिपर्यों पर 
चात चीत करते, परंतु कमी कभी रएेसे छोगम भी पर्टुंच जाते 
जिनके मिलने से समय नष्ट दोता ओर जो जल्दी जाने 
कानामनदीलेते । हमारेदे्मे तो यह साधारण वातं 
है) कामदोयानदोजो जव चाहता दै भिलने चला आता 
दै। आनेबाला अपना सुभीता देखता है, जिससे मिलना 
चाहता दै उसफे काम काज अथवा आराम का कुछ भी ध्यान 
नदी, जव तक जी चाहता दै, वैठता दै। पहरेसे समय 
निश्चय करके भिना हमारे य्दा अमीरी आदत समच्चते टै । 
केवर राजा मदाराजाओं के साथ ेसा किया जाता दै। 
साधारण स्थिति के पुरुषों के यर्दो, चाद वे विद्वत्ता, देदादितै- 
पिता आदि गुणो के कारण असाधारण योग्यता के पुरुप दो, 
मिटने जनि से पष्टठे पत्र लिखना छोग उचित मदौ समघ्यते, 
यद्‌ इसी फा परिणाम है कि हमारे देद्ोपकारफ रोग सदा 
विक्षिप्से र्ते! उनकी शारीरिक अवस्था दीन रहती 
है ओर उनमें से अधिकांश असामयिक मृत्यु फो प्रात्र दोते षटं । 
इख देश में पिद्रता ओर देशदितपिता का मूल्य अपना जीवन 
। सो कर उठे ओर मिनेवाछों ने आना शुरू र दिया। 
जव ोग सिर प्र सवार रहते हँ तव वे वेचारे अपना स्नान, 
भोजनाद्वि का काम स्चटपद्र समापन कर तैयार दो जाते ट। यदि 
१५ 
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फ्सीसेकष्द कि इस समय अचका नष्टीहै, दस वद 


युय मान जाय, उनफो अभिमानी समक्षने ठे, एक दोप से . 


अनेक दोय खगने ठयं । 
यदि रानडे केवल हाईकोर्ट फे जज दोवे, वो उनसे कोई 
मिछने न जाता; यदि फो जाता भी वो द्वद पर चपरासी 
` नाम धाम पूछकर उनकी इस्तिठा करता । पर रानडेके 
जीवनके छायं मे हाईकोर्ट की जजी का पहस्र. स्थान नदी 
था। इसाये उनरे घर पर वदे स्वेरेसे ठेकर रातो 
सोने के समय चकं मिनेवाखों के च्वि दर्वा सुत्या रहता 
परु सन्डे छा अपना काम जारी रहता ! कभी कमी एक 
टी समयमे भीड़ ल्ग जाती । पर जैसे लोग आति जति 
उनसे यैसी ही बातें होती । जो छोग जिस योग्यता फे होते 
उनसे वैसी दी मान मयादा के साथ वे भिरते। साधारण 
लोगो से भी उनकी जाति गोवि इत्यादि का दाख पूछकर कुछ 
सुधार की सरं देते, कोई नड संस्था स्थापित्त करने के कयि 
कते । , उनका कक भाव भी ेसा पड़ता था करि जिनको 
वे सलाह देते उनमें से अनेक वतखाण हुए काम पर.क्गभी 
जाति। स्मावाई छिखती दह कि खोगोंके चठे जाने पर 
कभी कभी ओ पूछती-“आज किन किन टोगो प्र कौन पौन 
काम खे मष » । 
यदि किसी मिलनेवाछे से उनका समय नष्ट दोने लगता 
तो डसको वे कोद काम करने को दे देके । _ सामने से कोड 
इसे योग्यताचुखार उठाकर उसको दे दैते जर कने 
ध्व व्य का कपाकेर सारं छित दीनि जथवा 
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का समाचार छपरा था । रानदे ने पूषा-- दर न्यावकारी 
है रस सिद्धांव से दम रेसी घटनां फो स्या उचरद 
सकते दै इन षटनाओंफे द्वारा परमेश्वर उपकारी 
द्च्छाका क्या परिचय देता दै १ » इस प्रकार श्रदन कके 
वेचुप्रदो गष ओौर सोचें पड़ गए धर रने वकते 
ङ्न बोठे! इस प्रदन का उत्तर उन्होने एक मित्रको 
इस प्रकार दिया था - ^“ पूना स्टेदान से पूर्ववाठे पुल पर 
खड़े दो कर देखने से इतनी रेक की टदे दिखलाई देती है 
ओर एक लाइन दूसरी लाइन पर से ईस चरह चली गद 
कि पता ही नदीं गता कि किस खान पर जाने से रेल ठीक 
स्थान पर प्ुचेगी, हम समते हैः $ कंडी दिखलानेवात्य मी 
भवर जाता होगा फि फिस गाडी को किस लाइन पर भेजे । 
परेतु वास्वव मेँ यद्‌ वात नदीं दै। क्योकि हेडीवाा जव 
जाल के समान खाडो को अच्छी तरह समञ्च टेता है तव 
वह्‌ विना भूल कि गाह्य को ठीक वही पथ दिखत्मता दै 
जहो उन्दः जाना है । उसी प्रकार यदि हम इस सांसारिक 
प्रया के प्रत्येक अग को समञ्च सके तो हमें माद्म 
हयो ` फ संसारः के एकं भाग मँ दुर्घटनाओं "का होना 
संपूर्णं संसार के उपकार फे बिरुद्ध नदीं दै ओर विशचन्यापी 

नियमो के उदूयटन में देसी घटनाओं का, जिन हम भूरकर 

विपद्‌ मान छेते द मानों ये सव प्ररभेरवर की इच्छा के प्रति- 


। कूल दै, दोना आवद्यक है । ^ 
, ५ ~ तं उदारे से रान्डे छी एकाप्रचिच्चवा सा एरिषथ 
मिलता है{ ब्हेत से.सेग यल यपा भे वि्ङ्ट चिति प्दृ 
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उनको सुनकर अपने हस्ताक्षर कर देते । फर भोजमोपयं 
छच्दरो जाते १ से ५ तक वदां रहते । वीव; 
योड़ी दैर के छ्य जर्पान करने उठते ! षदह्री ३ 
वैदल धर अति, गाड़ी साथ रहती । धर आकर किर उफ 
देखते) चिद्यो के उत्तर अर्हो ठक वन पढ़ता उसी दिनि 
देते । प्रायः रत्येकं भंत से उनके पास पत्र जातेभे। 
कमी कमी दैनिक पत्रो की सेख्या एक सौ तक वहुच जाती । 
पतु उत्तर देने त्ययक्र जितने पत्र होते भै उनके उत्तर अवद्य 
जतियै। . 

भोजन के पड्चात्‌ रात कफो वा्ठ्को कीष्द़ां कीप् 

ताछ करते, घर फे वड़े वृदो से वात चीते करते ओर तमं 
पटना आरभ करते । स्वये न पद्‌ सक्ते तो दूस केोषट्ष्टर 
सुनाक्ता । पदृते ही पदृते सादरे दस या ग्यारह बजे सो जाते । 
उनकी विद्याभिदसि ओौर परिश्रमफे दो एक उदाद्रण यहो मौर 
ङ्ख देने उचित दं। जव आप पिर्मस कमेदी के सभासव्र 
ये चव कमेटी के कर्य प्र रमावाईं को साय टेकर कल्कपे 
गए । वरौ धर्मवल्छा पर एक वदा येगखा किराण पर टिया। 
यदं एक वेगटा समाषार पत्र येघनेवाठे न॒ मफ़र रमाम 
से पूषा-^षच उीजिषएमा ? ” रमा्ाई ने कडा-“ नदी, दम 
खय सो पेय भाया जानवे क्षी नद, स्यथ पद कर्य ए" 
समाई की याव पर भ्यानन दृकर ग्लने यन्द म ज 
“ भूख ॥ इन्दो द्‌ा-८ मान का श्व क कजा ।क्डम 
मह दाना। इसे वाद्‌ सोमवार कद्‌ 1 त 

हेरे द 1. उसङ शे जनं षद गमायाई कदा नम 
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रमाया फो सिखा ।.कठकत्ते से रवाना होने ॐ प्रहे न्दं 
समाचार पत्र ओर पुस्तक पदने का भी अभ्यास हो गया । 
चरते समय विषदकष, दुरगेशनेदिनी, आनेदमर आदि करई पुस्तके 
साथभीञेखीं। 

कटकतते ॐ वेगे में प्रहरे पद अव रानडे जाकर ठरे 
तव रमावा$ ने कटा-- य तो उजाङ दै, न वाग्रहै नः 
वमीचा । › रानडे ते शांतिपूर्वक कदा-- कदीं ऊेवठ वाग्र 
वगरीचँ मौर पेड से भी मनोरंजन होता दै । जिसफे पास , 
वाचन फे रेसा साधन है, उसे इन सव वातो की विता न करनी 
चाहिए । बाचन के समान आनंद ओर समाधान देनेवारी 
ओर कोई चीज नहीं है । एक विषय की पुस्तक से तथियत 


उकता जाय तो दूसरे विषय की पुस्तक उठा लो । कविता 
छोड़ र गद पदुने गो । यदि अधिक पदृने से जी उक- 
ताए तो इधर निर्मित वागा वगरीचे देखने चरी जाभो । तुम्हारे 
पाख तो सभी साधन है । गाड़ी प्र दवा खाने जाने से के 
प्ट मन को विश्राम मिक्ता है! मठुष्य-निर्मित वाग्र वगीचे 
से यदि चित्त आनदित ओर प्रफुद्ित होता है तो ङधर-निर्भित 
सटि-सौदयं का मनन करने ओर उसके दवाय परणीमात्र फो 
भिरनमाठे खख का बिचार करने से अंवःकरण को सद्रवि 

प्राप्न दोदी.ै1 अण्णासादव की यलयु के कारण वुम्दारा मन 
उदास दैः इसरिघन बम्दारा मनोविनोद किसी परार. नी दो 
सकवा 1 : अच्छा, अव दम यक काम वुम्दारे खपु फस, 3 
कट से. तुम इस उजाद़ जगद्‌ को शोभा पूर्मं यनाने फा विचार 
उानो ॥. ` दूसरे किनि मजदूर बु्यए गण जौर वाग्र गाने के 


िए जगद साफकी गह 1 कुछ तरकारियों ओर पूरं र 
बौजयो दिए गए। दो एक दिन में जव सव ठीक हौ गय 
शुसिर्यो खगा कर वहीं पदाई शुरू हो गई । 

इस प्रकार वियाभ्यास ओर परिश्रम का उपदेश यानः 
अपने जीवन से देते थे । 

नडे रो दिद्ेप अनुराग इनिद्यस, ददीनशयाख, भम्‌ 
इए, महाराष्ट कविता अ्गदि से था परंतु थोड़ा बहुत बे अन 
विषयों के प्रथ भी पदृते रहते ये । प्रयाग फी कामस ३ 
समय विटायत से नया आया हुआ एक अप्रज उनके पुस्तका 
वरोकन ओर स्मरण शक्ति का हार सुन कर उनसे भिकः 
ग्या । लोगो ने समद्चा किं किसी राजनैतिक विपय प 
गंभीर याति गी पर उसने रानडे से घों की चचौ शुरू क 
दी ओर जितनी देर तक रदा घोड़ों के दी सं्धधर्मे वात चीः 
रूरता रद्या । ययपि वह्‌ स्वयं वड़ा विद्वान था परंतु रानडे कं 
विद्वत्ता से वड़ा प्रसन्न दो गया । सन्‌ १८५८ की कास : 
वे मद्रास गए। वौ वंजोर पुस्तकाख्य मे एक महारा 
मिदा। उस उन्टोनि पूषा किः इम पुस्तकाख्य मे महारापः 
हविस फी सामग्री कितनी मिती है । उसका ध्यान भ॑ 
हर नद्यं गया था । सामयिक विपयो फा क्वान रानडे फो बहुः 
पा॥ प्रत्येक प्रांत की राजनैतिक, सामाजिक अवस्था की; 
खयर ररते धे, मद्रास की श्सी फारस के समय स्टेदान से : 
घर गए, फपड़ उवारते जाते थ ओौर एकः नवयुबक्‌ बीट २ 
गेख आफ जिग विड पर वातयीव रते जाते य। थोडी हं 
देरमें बद्धक फो माद्य दो गया छि रानदे मद्रास निवासं 
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नं होने प्र भी इस. दिपय १२ वहत अधिक जानते ये । म्ले 
से पदॐे जव डाक्टर खय उनको यद नही. वतते थे फि 
उनको कौन रोग दै उन्दने चिकरित्सा-शाख की पुस्त मग 
कर पट डा्छी-ओर अपना रोग बतला दिया । 


सादगी अ।र निरमिमानता । 


' रानडे मे अभिमान का उदा मात्रनदीं था। न्दे कषद 
की कों परवाह नदीं धी ओर शान शौकरत का कुछ भी 
ख्याट नहीं था । घर प्रर अच्छे सै अच्छा भोजन ओौर 
बस तैयार रता । वबाह्र जाने के व्यि गाड़ी घोड़ा भी 
था। रहने के च्यिर्वेगखा भी साफ सुथरा था प्रु काम 
पदे प्रर साधारण से साधारण भोजनसे वै संतुष्ट हो जाते 
थे। .सफर मे साधारण सी कोठदी मं ठहर जाते ये । 
मील वैदल चरते थे । १८९९ मे जव ठखनऊ मे कथे- 
घ हई थी कंवर प्राति में ग फैठा हा था इसण्यि 
परकायी आज्ञा से वेवद्वाठे शबर से प्रायः ७ मील पर 
हयद्‌ यट ये । इममे रनडेभी ये! ठ्खनङऊ फे असिद्ध 
॥वाओं ने कमिदरनर सादव से रानडे के शदरमें र्नेके 
मे बिदेप आज्ञा मोग खी परंतु बहुव आग्रह करने पर भी 
नि वंबदेवाठे साथियों का साथ नदीं छोद्रा भर इमी 


एसे जाने का कष्ट सहना पसंद क्या । 
जव यनढे ॐ द्यस्कोरे फे जजद्येने फा समाचारपूना 


पदा उनके भिर्वो ने ठगावार आठ द्वन ठक ज््लोा का 


८ २३६) 


वटानि मं सद्या मोगता सतो वे कभी इनकार नदीं कसे । . 
लि. सस्या मे ये काम करते उस दी दछधोरी वा परवे 
ध्यान नर्यी दैतेये। उनका ध्यान सदा उसके उदेदयों पर 
र्वा था। हमारे यक्षं छोग छोटी छोटी वाव षर ठ्ड़ जति 
1 अपनी देक रखना चाहते द चदे संस्था टट क्योन जाय! 

, सानडेफो लोग समक्षते थे फिवे वदे सीये सादे 
रिती पर डटि डपट नदीं रखते, सवक जस्दी क्षमा कर देते 
्, एर एक फा एववार कर ठ्वेै। लोग समह्सतेथेकि 
उनफो आदमी की पद्चान नहीं धी । चंदावरकर कहते (६ 
करिबाई ओंखसे जो ोडा बुव वे देख सक्ते थे बद्‌ उस 
अपनी दोनों आंखों से देखते 


से बहुत अधिक धा जोम 
1 उनकी ख मचु्यो छी आत्मा मे घुस जाती थी 
उती थी । उनका जिस से साथ 


उसके दिक का पता खगा 
पडता धावेसव का दाख जानते ये परंतु उनमें 
थौ कि सव के साथ बरावर का वर्तव करतेथे। सव 


समदते ये कि बे युरसे प्रसन्न ह ओर उनसे मेरा काम निकल 
जायमा ओर सच्ची वात यद्‌ है कवे सव सक्छ न श्छ 

देददित का काम करवा दी ख्तेये। 
, चरभं भीवे कोई ेसी वात नदीं करते 
यह्‌ समक्ष कि अपना वक्पन दिखाते द 1 
2 दानश्चीकता । , 
३ छे छोड कर जव हाईकोर्ट की 

रानडे दानशीठ थे पूना फर जव वे हाई 

जली पर मृष इन्दोनि २५००९). अनेका सार्यजानिक स्थामं 


तेथे जिससे टोग 


\ कोदिवाधा। त्रिदया्धि्यो डी सदयादता वे मेया 
करनय । कर्‌ िययार्थी उन साय रदनं य जिन 
यादा दून धगकाक्रामन्ती ग्वा या+ अन्य प्र्‌ 
यी न्ग उनम स्पयादि जाया करने य 1 सवानो 
थादा वुन्‌ चदान ग्दनय। 

खाष्र साप्त गयनी रनक दद चिकन क्तिः 
मधमि अदन पमीषठन नामस निन ववति दष्टाम म 
काम्‌ कत नान्मा दभा ष 





भूमा पुग्नप्टय ४. 
धूमा प्रापनासमान ॥ 
भूना ष्या प्रणम $, 
भूना भादजनडि त्नः ४, 


पून वीनि भा 

॥।।। (11721 
91111117 

पणा विली भाता कुन्द ९१० ५४ १, 


ध पाना सा तवच न १८ ॥ 
भूष {बत चन्भ , 

#॥ 1811 1211111. - 
पूतो ११. ६.) ५११ ५ 


पत १ ५१९५५ + ६ + 9 
11181111 ५ 
५६१६५१११ 
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८ २३८ ), 
१०७९) 


-चंबह इंडियन जेनरछ धुस्तफाख्य , 
पृढसपुर अनाथाख्य १०५०) 
वारामती गोव की शिक्षा सभा „+ + ५०९) 
सिबिर सर्विस फंड ए ३०० 
इंडस्ट्रियल एसोसिपडान जिस का 
उदेश्य वंह मत फे भारतीय विद्यार्थियों | २००५) 
को जापान शिष्ठा पाने ॐ छि मेजना है 
ताता इस्दीदूयूट छात्र.टत्ति ३००९ 
कोल्दाघुर की एक संस्थाके खिथि १०० 
9 ॐ फ मडपके खयि १००२) 
५ किरी मे यानियों री धर्मशादा १००९ 
फुटकर ( ब्रा को दान ) ` १००९) 
१००० २ 


अन्य धार्मिके फर्य्यो के लिय 
दानद्लीकता होना असाधारण गुण है । प्रतु स्रा दानी 


वह्‌ है जो अपने दान छी मीत नदीं गाता ओर जिसके यौ से 
ञ्यभ कार्य रे लिये भिक्षा मोगनेनाखा ख्राटी दाथ नहीं जाग। 
रानडे ने अपना रुपया व्ययं कभी नदी फक । देश की 
आवश्यकता के असार के दान करते ये । अपर दी रई 
सूची से माद्धम हो जाताहैःकि पे कितनी भिन्न भिन्न रीतयो 

भे दाने करते थे। 

~ एने सुधारक ये । उना साथ दैनेकाठे मी बहुत ४1 

पु व्राहादिः अवसरो पर इन लोगो को बद्र कोवा ा। , 
दकाएदि करने ॐ विये ब्रामण भिना कठिन के नावा धा । 
इल कटने दूर करने फे च्वि वे नरियमिवस्पसे चादब्राक्मण 


( २४० ) 


1/1 दोषी मष्ठी सफ़वा }` यदधिःतुम मलुष्यों छो जिख जगे 
मेयेरषे ट उस्र वार्य ववत्यमा चावे दो . भौर उनपे 
यभ.काय करना बाहे दो तो उनमें जो चपि इए गुण दवे 
पह ह उनकी खधि दिला कर जाग्रति वैदा करो” । इस उव 
सिद्धोत पर वे सदा चट्त यै, य्य तक किजो ठग उनका 
विरोध फर्ते थे, जो उनको बदनाम करमे या क्ट पटुंबाने की 
येष्ठा करते थे उनकी भी दे कभी रिकायत नर्द करते थे । 
कमी उनको दुःख भी होता था तो अपनी अप्रसन्नता किसी 
धर प्रगट नदीं करते थे । - भिटने युल्नेगाठे लोगों पर यदं 
याति विदित न्दी होती थी। जो रात दिन उनके साथ रहते थे 
उनफो उनफे चेहरे से थोड़ा बहुत इसका परता खग जाता था 
परेतु उनके शब्दों या कार्ययो से नदीं । अखि खराव दोने 
के कारण अवार उनको पदृकर सुनाए जाते थे । जिन 
दिनों समाज संदयोधत के विरुद्ध आंदोखन मचा इ! था समा- 
-वचार पच्च अपने अपने मतानुसार उनकी निदा ओर स्तुति 
करते थे! गोखले उनको पत्र परठृकर सुनाया करतेथे । वे 
क दै फि स्तुति करनेवाठे प्रों फो वे नहीं सुनते ये परु 
निदा कसनेबां को सुनने की जिद करतेथे १ वेका करते 
ञे कि संभव है उनमें कु रेसे बिचार भिल जोय जो'स्वीकार 
करने योभ्य हो । जो खेडन कठोर ओर दुःख पर्चानेवाला 
जेवा या उसको सुनकर बह यदी कद करते थे कि येसे गख 
के सदन करने का अभ्यास डालना व सपद! _ च 
इख पुस्वक केञतमेजो {दी गई द, उनमें 
~ की उद्रवा ऋ.परिचय देवी ई. .; . ॥ 


` जनसं ब सदमत नदद हात थ आवश्यकता पदृन पर वं 
नका भी साथदेतेये) उनफे मित्र आश्चयं करतेये कि 
भो पुरुष राजा राममोठन राय की ब्रह्मसमाज फे सिद्धातो को 
परानता दो बह कमी मंदिसे मं जाकर पुराण की किसी कथा 
गर व्याख्यान देता है ओर कमी आयसमाज मे कर -उप- 
दै करता दै । 
आ्रसमाज के प्रवत्तेक स्वामी दयानंद सरस्वती जव पूना 
गष थे रानडेने उनफे व्याल्यानोंका प्रबंध कर दियायथा 
ओौर बे स्वयं प्रति दिन सध्या ममय व्याख्यान सुनने जाया करते 
भ । जव उनके विदाईका दिन आया लोगों ने निश्चय किया 
किस्वामीजीके खयि मगरकीर्वन का प्रवं फिया जाय । 
इसकी चचौ शहर मे कैल गई, अनेक प्रकार के विरोधी खदेदो 
गण । कुछ खोगों ने सेर ही स गर्दभानेदाचार्य की सवारी 
निकाली । स्वामीजी की सवारी का प्रवेध रानडेके घरपर 
दोने खगा । गर्दभान॑दाचार्य की सवारी का समाचार 
सुनकर खव र्दैसी हुई । साय का स्वामीजी के व्याख्यान 
दो जाने पर उनको माखा पदनाई गदं । पार्कीमें बरद 
स्क्ये गए अर द्धी पर स्वामपि जी आ्रहपूषैक चैठाए 
गय । रयो ज्यों नगरकीततन आगे वदृता था विरोधिर्यो का 
द भी वदता जावा थु । खोग अड चंड वकने लगे! करीं 
कदी वे दंगा फएसाद्‌ करने के ययि भी उत्तेजित दो जति थे । 
वपा दने फ कारण सड़क प्र कीचड़ भी बहुत या । छोग 
कीचड़ फेकने खगे ओर आगे चटकर ईट परथर भी मरसने 


खगे, पर नडे ने पुखिसवा्या को बि््ुट मना कर दपा 
१६ 


( २४२ }) 


भा फें दस्वक्षेप नरं । जव राद चों प्र दया वर्सनी 
दयुरू दो गई वव पुखिखने रेखा ओर शसादी ठोग.माग गए 
रानदे जारेभ से-अओच वक साय भे। जव वे धर षट उन्दोर 
पटे यदे ! ठोगों नेः पृट्धा सिष्रदी सदते भी आपके च्पद्रो 
परर कीषदृ फा गया जापने देसतवे हए उत्तर दिया (जव दम 
सवफे साथ ये तवर दम पर भी कीचड़ स्यो न पदता । पक्षा- 
भिमान का खम रे्रादही देवाह । उसमें इस वाव की पर- 
पराद्‌ नर्द डी जाती कि धिरुदध क्च फे योग उख टै वा नीव। 
ठेसे अवसर पर मानापमान का विचार दम छो्गो फे मने 
क्ये अनिखगा। रेसे काम इसी तरद्‌ होते दै" । “ 
सख्वामीजी ङी ओर श्रद्धा ओर म्म का भाव सदा उनके 
चिच में रवा था! उनकी वनाईं परोपकारिणी सभा का 
सभासद दोना भी उन्दने स्वीकार क्रिया था, सग उनसे कहा 
करते ये कि मतभेद होते इए भी आप ख्वामीजीका साध 
क्यों देते दे? ३ कदते, “स्या दर्ज दै यदि स्वामी जी कंवट 
मे द्यी रो अपौरुपेय मानते ह, यह्‌ उनका मत दै। दमे गंभी- 
रता पूवक देखना चादिए कि इस सिद्धांत के जतिरिक्त कितने 
विषय जिन प्र मारे ओर उनके सिद्धांत भिख्वेदहै। 
१८५६ म यजा रासमोदन खय प्र व्याख्यान देते दुद मदा. 
पुरूषो ॐ उक्षणो ॐ उदाद्रण मेँ उन्दोने कदा था कि मदापु- 
हप को संसार दी साधारण बातों से मी. असाधारण शिक्षा 
मिढवी दै उनकी कल्पना दाक्छि उनो बाह्य जगते के वत्त्व 
द्धी जोरढे जादी दै “दमखोग संसार ऋ यस्तुों से इस 
अ्छार परिचि द छि उन "अदर के वत्त्व का. -अनुभव नदी 


छर सकते ! हमछोग एर प्रकार की मूदते। से आच्छा 
जो हमको बस्तुओं के भीतर पैठने से रोकती हैः । 
हरण के दिये दयानंद सरस्वती के जीवन की उस कथा 
रीजिए जिसमे उनके घर छोड कर सेन्यासी हो जने की 
आ है। आप ऊोग जानते दै वे मदापुरुप थे । इसमे 
संदेह नदं कर सकता, चदि हमारे ओर उनके मत मे 
भी ष्टो। वमान कालके खगो में शायद दी कोई आदमी 
हुजा है जिसका नाम उनके साथ छिया जा सके » । यह्‌ 
कर रानडे ने स्वामीजी के दिवरात्री पर योोदय की 
कष्‌ सुना ¦ 

रानडे ने आयसमाज ओर व्रक्मसमाज को एक करर 
भ्रयत्न भी कटर बार किया था परंतु वे इसमे तकाय नदी 

उदार पुरुप किसी का दुःख नहीं सह सकते; के तन, 
धन से सद्ातुभूवि प्रगट करने के ख्य तयार रहते 
से० १९०० मे देशम अकालक पड़ाथा। एक इंजिनियरसरः 
जो अकाठपीदिव लोगों से उनकी सदायताथं मज़दूर उ 
ऊ फाम पर नियुकू हुए ये, नडे से मिखने आए । अत 
मे रनदे से उन्दोनि कष्या कार प्रयत्न करने पर भी भ 
से पीडति टो ा मर जाना साधारण सी यात द । : 
खो प्रायः करोथ नर्ही आवा या परसु नदी याव सुनकर 
ओर छोप से उन्होने ढा ि आप आनंदं से जीवन 7 
षरं ओर आप के सामने डोगों श भूगो मर जाना सा 
सीषातदै। क््याभापद्य यह्‌ पर्मनही कि पर्य 
अदोषो मौव से वयं। 
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अत्येत उदार दोना ओर पूरी सदालुभूति स्वना ब्दा 
फठिनि है! रेसा करने में कैसी कणिनादर्यो उपस्थिठ हवी 
है रानडे का चरित्र दसका एक अच्छा उदाहरण दै। ` 
१४ अक्तूबर से १८९० की एक धटना इस संवेधमं 

विखने योग्य है । पूना मे एक सेंड मदीय न्ेर दै। 
संध्या समय पादरियों ने पूना के कुछ प्रतिष्ठित सचनो 
को निमित किया । वदं ङुछ ठेख पदे गए ओर व्याख्यान 
हष । वदुपरंत ऊनाना मिशन की कुछ मेमों ने अपने दायां 
से छोमों को चाय देनी शुरू की। उनका मान करने के 
स्थिसवने वायकेटी, छवो पी गए ओर ऊच लोगोंने 
प्याला अख्ग रख दिया । जितनी र्यो उपस्थित थीं उरन्ो 
ते चाय लेना भी अस्वीकार कर दिया। इसके दो तीन दिन 
पे इसका सारा हाठ “पूनावैभवः” पत्र मे गोपाठ विनायक 
जोशी के नाम से छप गया । उसमे ब्राह्मणो पर वड़ा कटाश्च 
करियामयाथा। छिखा या कि यदि कोई ग्रीव ददु. विल्म- 
यतसे आता दहै तो तुर्व निकाक दिया जातादै ओरये वड़े 
ड़ सुधारक धन के वसे नाह्षणों को अपने साय रखते हैँ । 
ब्राह्मण मंडी के इस धर्मैविरुद्ध आचरण के कारण सुषारक 
आसमान पर चदे जते है ! 
. .इसी बीच मे रानडे के धर एक दिनि भोज हुआ । उसमें 
-मोपाठ विनायक जोश्ची भी आएये। इस भोजमेःदौ तीन 
को छोड कर सव जह्मण ही ये। . दूसरे दिन इस भोज का 
विवर्ण मी £“पूनावैभक मे गोपक राद ने टिख भेजा! यद 
सखव वे केव मनोविनोद के छ्य कर्वे ये परु दिदूसमाज 
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दो गए) सगो ने सन करके प्रस्ताव किया कि यदि पूना 
यभव, में छपी हुई वातो का खंडन अथवा विरोध न किया 
जायगा तो सुधारक जाति से च्युत किण जोयगे । दो सप्राह 
तक उन्होनि आसरा देखा । ५२ आदभि्योमेसे श०नेखेद 
प्रगट किया ओर पत्र ङिख दिया कि दमने केवल प्ये ष्ट 
ये चाय नदीं पीथी । उनका द्ुटकार हो यया। देषष्टर्‌ 
बहिष्कृत कर दिए गए । 
श्रीदकराचा्य जी ने एक शाखी को इसका निणय करने 
ऊ दिये पूना भेजा । इधर सुधारक सगो के धरो मे अर्षति 
कैटने खगी । रानडे की वहन ने आप्र किया किवेभी 
क्षमा भोगे ओरलिव भेजे कि ने चाय नदीं पीथी, 
वस छुटकारा हो जाय । यात भी सच थी । रानडेने चाय 
नही पीथी केवट टेकर रखी धी) रानडेने उत्तर दिया 
“पागल ह हले, यद्‌ क्योंकर हो सकता है, जव भ उस भडली 
मै भिय डु कद रे फाम उन्दने किया वदी मतिभी 
क्ष्य! म नदी ममद्नता किचाय पीनेयानषीनिमं भा 
कु पाप पुण्य खगा हा षै, परस्तु जिसमे दमारे साय यैटने- 
वाले चार आदमी कमे ह उससे अलग हो जाना कभी 
पसंद नष्टीं फरता " । उनकी वहिन ने श्राद्धादि अवसतें 
पर ध्राप्मणा के भिरने की किनाटं घतटाई । न्ति सेस्छा- 
रादि फराने फे स्यि नियमिठ देन पर ब्राह्मण नियुक्त टर 
टिप क्योकि वे परवार्खो षो भी ज संतुष्ट नदी रसना चाहते ये 1 
२ पे वगर्‌ । संप्राम ठंढा पद्ने टमा परु सुषा- 
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+ सको गृुस्थी ढी ष्ठे वदते दी गए । जिनके घर डी षड. 
कर्यो सुरा अं उना आना जाना वंद्‌ हो गया इन्दी 
दिनों इनके एकृ.परप्न मिनन जो चायाके स्थान म उपरि 
शने के कारण बदिष्छत ये ओर जिनका वहुत वद्धा परिवार 
या ्ुष्धियों मे अपने घर आए । उनके यर्दा दो एक विषादं भी 
शोनेवाठे थे! उनफे{पिवा भी जीवित ये ! पिता ने प्रायश्च 
करने ी साह दी । उन्दने पिता कौ सठाह नदीं मानी. 
रानडे ने उनसे कदा कि अपने वार वधो को ठेकर मेरे साथ 
कोनावले में हु विताभो । उन्दने ठेसा ही क्या । उनके 
पिता बड़ी चितामें पड़गए। वेदुखी हदयस रो्यो कर. 
व्र दिखते कि भायश्चित्त कर तमो! एफ दिन उन्होने रानडे को 
प्र दिखा कर उनसे पूछा कि इसमे क्या करना चाहिए । 
सानडे फा कोमल हदय अपने मित्रके पिताक दुःखन खद 
सका। उन्दने कदा “यदि ओँ वम्हारे स्थान मे होता तो 
मानहानि सह कर भी पिताजी को संतुष्ट करता” इसपर 
उनके भित्र ने कदा “यदि हमारे स्यथ आप भी परायक्धित्त कर 
ठेते तो ठीक होता थोड़े दिनों के बाद्‌ पूना से दस वारह 
ओर आदमी आगए। सव ने आप्रहं किया किं यदि आप 
श्रायच्ित्तकर छगेतो हमारा भी दुटकाय हो जायगा । 
समाज की कड़ी बेदनार्ओ से समी दुखी थे। रानडे के 
कारण भ्रायश्ित्त करने का साहस नरह करते ये! उनके 
यद कदने पर र्मे षिताको कषटन देवा ओौर परायधित्त 
रूरमे की मानदानि सद ॐता, सव उन्हीको प्रायश्नितच्त मे 
मगा घनानाः चादते ये 1 ˆ रान को. अपने ठड़के लढ़कियों 
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उन्दोनि कष्टा “ चको, पूना चकर एक तिथि निश्चय कते, य 
भी उस दिन दर्हुच कर तुम्हारा साय दूरत" । 
सूचना पानि पर प्रातःकाल आप पूना चकु दिए भौर 
सायंकाठ बहमि छट भी आप! इसके घाद जव उनकरभित्रभी 
छीद तव उन्दने उमसे सब हाख पुषा । उनके मिच्रने कहा, 
मुपे छागो ने अपने साय खेखिया, पिताजीके स्मे प्रेम 
भौर उसके कारण सुख का अनुभव सुपे उसी समय दुभ 
` जिस समय प्रायभ्ित्त करके ब्राह्मणां की आक्षातुसार मेने 
पिताजी को प्रणाम किया) उस समय उन्न मुद्चेष्ातीसे 
खछगाकर गद्रद्‌ ह्योकर कहा ‹ इतने मनुष्यो भ आज तुमने 
मेरा मुख उज्वल किया'। उस समय उनके ओर मेरे 
दोनों के नेघरों से जल निकल रहा था । पिताजी का इस प्रकार 
भमपूरण व्यवहार या उनके नेवं से इस प्रकार अश्रुपात मेने 
कभी न्ष देखा था। 
मावा पिताके प्रेम ओर समाज फे डरने न मादधूम फितने 
होनद्यर नवयुवक खोगो की शुभ उमंगों को उनफे उत्पत्ति 
फाठदीमेमिद्रीमे मिटा दिया। जो वीरं अपने उज्वख 
उदाहरण से ब्रह्मचय्यं ओर विदयोश्नति का डंका बजाते, सा. 
माजिक बंधनो मे पदृकर वे देश सेवा कानामचेने योग्यभी 
म्ह रहे । रानडे की प्रशंसा इस यासमंदै छि इस प्रकार की 
कठिनादर्यो उपस्थित होने फी अवस्था मे अपना सिर सुका 
दैन पर भी अपने उदेश्य फा उन्दने नदीं छोड़ा । परंतु 
कटका कास मे महाराजा नाटोर के इस कथनं को अवश्य 
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सत्य मानना पद्ेगा फि “यदि रानडे म ऊढ थोड़ी दिं 
जधिक्‌ दोती, उनफे स्वभाव मे कु अग्नि अधिक दोती--पय 
शब्द्‌ भं--यदि बे अधिक वठ्वान व्यक्ति शते ठो नवे 
दमारी समाज पर उतना दी गहरा भभाव डाल जाते जितना 
राजा राम मोदन राय ने डाटा ५। 
परेतु रानडे की यद कमजोरी एकं वदे गुण का परिणाम 
थी । बै सवको साथ ठेकर चना चादते ये । 
अंमेज्ञ कवि आन॑ल्ड की यद कविता उन णी अवस्था 

पर ठीक ठीक धटती है । 
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ससार ढे वाद्‌ पर मतुरप्या फी सेना आये चठ रही है । 
दून सोमो का पैर दीक नदीं पड़ रहा है । इहवर ने इन्दे उत्पन्न 
क्रा दै, इनको जद जाना दै बह स्थान भी मादा दै । परु 
माम दवा है, इनको वाद्‌ मे चलते वर्पो वीत गए! प्यास 
सेयेदुःखीहै। चात ओर वाद्‌ फैला हुआ देखकर ये सगं 
हिम्मत हार जाति । इनका समूह कद दर्यो मे विभाजित 
दो गया रै । इनकी सेना फे तितिर वितिरदहौ जाने काडर 
ह । दाय! इन तव छोभों को मिखाए रक्सो, नहीं सो जारो 
कौसेनामे मे एक मी नदीं वचेगा, सव अरग अलग भटकेगे} 
शेपा बाद्धूमे दद पदा कर एक एक करफे मर जये । 
रमाया को भी रानडे का प्रायश्ित करना पसंद नीं 
जायाधा। बे मनमे षने टी कि पूनावालो के चयि 
उनेक्नो वद्नामी भी उढाना पसंद । रानडे के पूनासे 
वापस आनि पर उन्दने समन्ता धा कि उनको यदा रंज होगा, 
दसखयें बे उनके सामने नदी ग परतु आद़ से देखने ते 
माद्यूम हज पि वे शातिपूरदर अपनी डाक ओर अखयार 
दख रहे । श्सी प्रकार इउद्धिप्र या चितिव नदी भे! 
दन्दोने भोजनादि भी प्रसन्नदासे ख्या । दूसरे दिन से भि्रोनेि 
जार अपनी जप्रमप्नता प्ऱट करनी शुरू फी । टादम्स प्रमदो 
प देख मी प्रायध्धित्त फी दवी समाटोचना करते हुए निषे! 
आपने शोतिपू्वद उन्म पद लिया, इस सवथ मे रमाबर्‌ 
क दानयीत परते पर जापते दष्ा-“ अपने मिव जौर साप 
रेदं छ विमि यदि धोद युद} ती पेःनो उम 


( २५० ) 


आश्चा ओर विष्वास कौ अधिकता । 
पषए५ शतपातव्‌ ]ष्डयाा ६० एल प्ल, ऽव नय८ एवष 
पाला), दघ णि ध पु, १०४ [वार्ि०य४, प्ण 
87 प 7९, पाप्ञपि] एप १०४ ल्‌१४८, §नाणणड एण प्ण 
१९१००५९१. ०४१९. 
रानडे मं सव से वड़ा गुण आद्या ओर विश्वास.का आ 
क्यथा। उनपर कभी नैरादय नदीं छातायथा। छम 
करने मे कमी उन्दने विश्वास नदी छोड । निराशा की 
बारतोकोवेहवामे उड़ा देतेये। गोखले इस संब॑धर्मे 
अपना अनुभव इस प्रकार छिखते दै-- 
५ रानडेकी एक वात जो ओँ समद्यता दर १८९१ मेँ 
उन्दोनि सुदासे कदी थी भेरी स्ति पर व्रमंकिव हो गै है। 
उस वर सोढापुर ओर वीजापुर के चि मं घोर अकाल पडा 
या। सार्मजनिक सभा ने जिसका ञे उस समय मंत्री था, 
अकाल्ीदित लोगों की अवस्था पर बहुत सी सामभ्री इका 
को थी ओर समय पाकर इस विपय पर सरकार कीसेवामं 
एक प्ा्थना-यथ् भी मेलाया । इस पत्र कोदम लोगों ने 
बडी मेदनत ओर विचारसिञ्खाया परंतु खरकार ने केवल 
दो पंक्ति का उत्तर छख भेजा कि दम छोगों ने तम्दारे पत्र का 
विषय नोट कर छिया है । युञ्चे यद्‌ उत्तर पाकर, बड़ी निरा 
. इद ओर दसतरे दिन जव रानडे संध्या क्रो लने जा रद थ 
` , भी उनके साथ दो लिया । रयन उनते पूषा. % इतना कष्ट 
उलन आर सरकार की सेना मै पत अजने से कया लाम जर 


धि- 


( २५९ ) 


डि सरकार उत्तर में इसे अधिक लिखने की परवाह न्दी 
करती फि उन्दोनि हमरे पत्र के विषय कोनोटकर छया" 
रान ने उत्तर दिया--* आप नदी जानते कि हमरे देशके 
इविद्ास मे हमार क्या स्थान है । य प्रायेना-पत्र वत नाम 
मात्र के सिये सरकार के नाम मेज जते यया मेय लोगो 
नाम भेज जाति ह जिसमे वे इन विष्यो पर सोचना मीं, 
कदर वप तकदूम कामको विनाकिसी फठकी आयाके 
करना पदमा, क्योकि इस प्रकार ङी राजनीति द्रम देश में नदं 
द) दसके अविरिक्तं यदि सरकार जो कुछ ठम कहने है उम- 
को नोट कर लेती ै-- यष्ट भी वहुत कुक है} ज देशदिनैषी 
यादी थाड़ी बानो सेका त्यागने द्गता दै चष कुछ कामनद्ी 
कर मक्ता । काम फरनवाल कोद की अवस्था, ठार्गोकी 
दा, उनर पूर्व फ पएनिहास पर दष्ट रस्यते दुष्‌ चल्टना चा्हिण। 
सदा मब सान मनमानी नकी हो सकती! कदिनादयो 
अवदय हाती हि । रान न जड स्ादाल कानफेम पाणी 
ष्वारं आर मरददाग उदका (बरा करनय । दमङ्‌ मपिरेगनामे 
पिनि चुन दोग ओत 1 जनसमृष्ठ मे उष्‌ वयि पाट जनुगाय 
नी था। १८५५ र दगभग पक इदि गार्डन गना यष्टु 
पूषन ॐ हिम्मत की कि जक मारक इयनफय इ) उरा 
सेबेप म जापक षदसषडप्रमा {मिव {मिग हन्या दनद जीर 
कद्र ङ सभापे करन्‌, प्रस्ताब पास स्मन अर दम 
प्रर फ {नरथक शायां मस्या रखाह, जड दनम 
दात ज जापक अनुराग ड इदम रर्रनीद जार जार इनङ्‌ 
[किप निरेलर ण्याग इरतटहै '। उन्धान उचा हिप 


( रर ) 


नरथक नहीं है, वस्कि इन .छोगों का विश्वास चष्ट 
है» । छु सोचकर फिर उन्दने कदा ^ ङठ वी 
तक उदो, सच्चे समय आता दिलाई देता है, जब लोग 
यदी प्रन कमरिस के वारेमे पूगे जिसके लिये जज कठ लोग 
को इवना जोरा है । दमारी जाति मे एक प्रकार ऋ दोष पर 
कि हम निर्तर उद्योग के वोक्च उठाने की योग्यता नहीं रखते" 
रानडे की मविष्यवाणी ठीक निकली, थोडे दी वर्पौते कमि 
स भी फीकी पड़ने ठगी ओर बहुत से लोग उसके संवंधमे मी 
कने खगे-कि उसके रखने की क्या आवश्यकवा ष्ट । हमा 
देशभ यद साधारण हदय दै कि रोग किसी काम कोवद़े जोश 
के साथ उढाते दै परंतु थोदे दी दिनोमिं दिंमत पस्त हो जातीदै। 
“ (आदमद्य ी हममे न्यूनता नही है, न्यूनता दै देसे टोगो 
कको जिनको अपने काम भे पृं विश्वास दो ओर जो उफी 
छन्रसि फी पूरी आद स्खते दों । रानडे के निरंतर उद्यसे 
सदा कानफरेस दिन दूनी रात चौगुनी उन्नतिकर गई। उसकी 
उन्नचिेल्यि कोद कामवे छोटा नदीं समञ्चते ये। जैसे विवा 
आदि अवसरो प्र लोग घर घर निभतरण दते उसी भकार 
यनडे छोगों फो सोदाठ ऋानफरंस मे बुखाने जाया करते य। 


रानि ने वैखग दी वर्पी पर कदा था“ दम दस वेष्ट 
नरोम्य नदीं यदि हम म जपने वेदा फ इविदास स आदातीत 
ज संसारणी 


दने खी दिक्षा नदीं मिठवी---वद्‌ इतिदास । 
समस्व जाविर्यो ॐ इविदास से वद द्र ्ै। पक्षिया, योगप, 
असि अथवा अमेरिका दा नक्दा दिगि । आपद्ये मन्दम 
दोगा छि ससायमे प्ेदमी दा देस नदी दै निमद्धी भद्र 


( २५३ ) 


स्थिति इतने अनत काठ से चरी आर ष्टो । अन्य ठ 
जातियों ओर धर्म उठे, बदरे मौर नाश को प्रप्र हो गए 
भारत भाग्यवान है फि अनेक अदं मे अधोगति को प्र 
करभी यौ फ निवासी संकटों से यचते हौ चके 3 
मानो ये फिसी पिप उदेदय को ठेकर संसार मे भेजे ग 
उस उदेश्य फा क्षेडा वत्तमान काल फे रोग अथवा उनः 
पे के लोग उठाने की योग्यता न रसते हो परंतु स 
यह्‌ हैकिदम उस धम्मे, उस इतिहास, उस साद्य, 
दशन, उस आचार व्यवहार, उन विवासो के माननेवाः 
भतिनिधि जो बरावर चले आ रदे ह भौर जो इसी ठ 
पाए जाते दै ओर जिनको हमारे पूजनीय पूर्वजो ने दस दे 
भन्व देशों मे कैटाया थ।। आप पूछ सक्ते षै कि 
वद़ी वात दै फि जिसके कारण हमारी आहारे 
वम्तुचः ङवरी न्याय म यह्‌ विलकुख व्यर्थ नीं दो सकत 
क्म प्र इतनी कृपा हो । यदि कई सहस्र यहूदियो का 
कित चटा आना करामात है तो मनुप्यजाति के पौचवे 
श आश्चयेजनकं सुरक्षित चटा आना ऊेबल सेयोग 
नदीं दो सकवा ' । इसी ज्याल्यान मे आगे चल फर उ 
वाया द कि हममे अनेक ोग रेषे ह जो वषो की : 
भाद्ृदीमे भसन्नहोजि द ओर थोडेद्ीमे भ्रम 
ब फो सिना मिल जाय बह रोनाषंद फर देता 
पिना छनि जाने पर रोने गदा है। जो छम अ 
देण फे भविप्य की आसा रखते द वे ह भटी भोदि आ 
मि उप्नवि ढ़ तप्रस्या फे अनवर मिटवी ६.4 धर्मा 


( २५४ ) 


करिनादरयो ओर सेटक जो उपास्थिव दवि द े देवद दमि 
साथन.मे सदायवा करते ह ओर मारे विश्वास की परीक्ष 
करते द 1 यदी रानंडे के जीवन. छी सषरवरा का रदस्य.था 4 
इसी रारण उनको किसीने जल्दी कसते, माथा पटकते या 
क्रिस्मत प्र दोप देते नदी पाया 1 ~ 


५ 
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जुलाई से रनडे डेपेटभेपेठनकायेग रम 


१९०० की जा 
गया, जमस्त से यह्‌ भयानक दो गया। १० सि्वंवर १५०० 
की खक चिदटीमेजो रानडेने अपने मित्र मानकर फो लिखी 
शी उन्दोनि इस प्रकार अपने योग खा वर्भन किया या-- 
श्जापके फृपापत्र से सुस्े वदी प्रसन्नवा ह६्। सुमे इस चर 
वर दस्यो दी योग नदी या। दर रवद दौ जान से 


-दूखरा सेग"टग गया । सुस्े मादर दोक था डि दपेत्की 


( २५५ } 
पर बिड जस रदी । दस पर्‌ दिन 
भारे यमे दर बौर 4 


न के पीडे ददने जर 
परो दिसत ५ 
पान्न स्तन होई 


( २५६ ) 


करते ओौर उनके गाने पर मसन्न होते 1. डाक्टये की राय थी 
किनौ दस वजे रात को दई दोने.का समय आने ते पहठेद्ी 
. दसी दिदमी की वातें दोनी चाहिए परंतु इससे कठ फायदा 
नदीं हजा । प्रति दिनि उसी समय छाती वेध जाती ओर 
हाथ पैर रेठने गते । इ देर के वाद्‌ जेँभाई, डकार आदि 
आने से दर्द कम होनेः लगता, परंतु शरीर बहुत शिथिल हयो 
जावा था। इस बीमारी से छ पहले रानडे को भूष खग जने 
सेएकयेर ज्वर आ गया या ओर इनकी ली मी वीमार दुरईरथी 
जिसके कारण वेदो करके उाक्टसे ने चीरफाङ्‌ की थी) 
इन सव कां भी प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ाथा। सायदही 
उनकी आत्मा पवित्र दोती जावी थी । अपना कोद काम 
उन्दने नदी छोड़ा । मन पारमाधिंक चितन मे अधिक खगता, 
समाचारपत्रं मे राजकीय, ओौयोगिक ओौर सामाजिक वरिपरयो 
की उपेक्षा धार्मिक विषयों केठेख अ अधिक पदरते । पर यह 
परिवर्चन एसी गभीरता से हजा था कि इसको वख बेदी 
खोग परख सकते ये जिन्द उनसे घनिष्ट संवेध स्खने का समाभ्य 
भ्राप्न था। भोजन री मात्रा भी कमद्टोने ठगी । दाख दा भीः 
जो-उनको वदत पर्संद्‌ थी, खाना उन्दने कम कट दिया । एक 
दिन रमावाई ने भोजनोपरांत दस वार्ह दां दीं पु उन्दान 
आधी खारूर रेष उन्दनि छोद़ दीं { रमावाई क आग्रह सल 
यर आपने ददा--“^नुम चादवी हो कि दम व्यव स्गाक, यय 
पि, प्रु अथिर खनि से क्याकनी जहार द्ग्नि दवी द, 
उय्टी खाटसा नौर बदृतीदै। स्वयोर्मोो दन व्रिप्यारमं 


नियभिव रहना चाहिए $ 


( २५७ ) 


चाय के र्भूट भी जप गिनती के पीने खो। दे भोजन के 
अच्छे अच्छे पदार्थ थोडे खाकर शेष छोड़ देते! रमावाई 
पूती-“‹ क्या यद्‌ चीख अच्छी नदीं वनीं १ » आप कहते 
५ यदि तुमने बनाई दै तो अवश्य अच्छी वनी दै, परंतु अच्छी 
होने का वद्‌ अथं नदीं रै कि बहुत खा ली जाय । भोजन का 
भी कुद परिमाण दोना चादिए । ” रमाव्राई ने इन्दी दिनों 
चुपचाप उनके भोजनों के प्रास गिनने शुरू फिए । बे छिखती 
फिवे ३२ प्रास से अधिक न खाते ये। 


जव पीड़ा हवी डाक्टर वुखाए जाति । उनसे वे सूव 
विषारपू्वक चिकित्सा सवंधी वाते करसे परंतु साथ दी यद्‌ भी 
ऋ देते फि दवा फेवढ साधन मात्र है । ५ म दवा इस चयि 
पोटिताहूंकिसेग पी दोपनदे, ओर दूसरे जव तक मतुष्य 
उीदिव रदे, उद्योग न खोडना च्दिष्ट । " इृन्दोने दार्टसें 
मेक्दरवेरपूष्ाफि मेरारोगक्या ट ? परंतु दाक्टर उनसे 
छिपाते य । वव आपने मेडिकख फटेज से यदुत सी पुस्तफे 
मेमाकर्पोचदछ दिनिवक पदं ओौर डाक्टर से ण््ा- 
^ आप छिपाया ीजिपए, मै अपनी वीमारी षा नाम जापस्लो 
वतलया देवा हूं । स्या मेरी वीमारी का नाम *एजिना पेक्टोप्सि, 
नही है! यद्‌ वीमारीमेरेषक मिवषय भीहुर्‌ यी।" 
खक्टर यं गुन र कुछ पवरास गए क्याढि वे नदी 
चाहते ये कि रानड फो यद्‌ माद््म हो जाय डि उन्म रोग 
भ्करदै। डाक्टर ने उत्तर दिया ^ उक्षणमिडाष्र 
उसे आपका एडिना पेक्टोरिख कहना बटुठ टदै । पर 

१५ 


~ 


(८ २५८ ) 


आरो कल्पना के. करण दी इस रोग का भास दोवा दै 1 


इतका असख नाम स्युडो एंजिना पेक्टोरिस है ! इसमे 
सेमी को कल्पना माज के कारण ठीक उसी रोग का भास दता 
डै। इस प्रकार के वहत से रोग जिनके वास्तव मे न होने 
एर भो रोमी के मन पर उसका वड़ा भ्रमाव ओर परिणाम 


सेवा रै। यह भी उर्मि एक दै 1» 


रनडे ने कहा--““समें कुछ ^“्यूडो" ( असद ) अवश्य 
है॥ यह्‌ वीमारी ही “स्पूडो" है ओर नहीं तो कमसे कम 
दुमे समस्चाने के लि आपका यतन दी “्ू” है ! ” 
ढे ने यह्‌ कहा था कि ^ मेरे एकमित्रको भी यदे वीमारी 
पो» इसका विवरण उन्दोनि रमावार्‌ को सभ्या समय 
इत रः सुनाया-५ कोद ३५ वपं हुए विष्णुपंव रानडे नामक 
२, पेष मिवरये। उनका समाव शाव उदार भौर वव 
र्या ५ च्छा । शरीरस भी ये अच्छे ओौर वट्वान्‌ य । 
सोम ५ वघ न्हीथा। एक वेर घोड़ेसे गिरनेकेफारण 
मापन थो" स ेक्टोरिस नामक विमारी हुईं थी) यद्भि ये 
जो उनको दक जिए तो भी उनका जीवन महासं्ययात्मक 
दिनि रमावाई ~ छ क्कि उाक्टरों ने उने पनी भकार फा भम 
पदे पड़े पने छिखने से दविठ पदकने 
पर आपने फहा--- ,/ ^ रवे ओौर ठन एक आदृनी 
पिद, पस्तु अधिक स. होने प्रमी यदिन शौषय 
उट्टी खाया ओर वदृ गषटिये शई नरद 
नियमिव रहना चादि 1९ ^ ~ 11 


आधी खाकर श" 


४ ^ (९९ ) 
` रानडे बहुत दिनों से.सोचरदेये फि पदान ठेकर देश 
सेवा करं । अव उन्दने छुद्र ठेने काद्‌ निश्चय कर छिया। 
१९०० की कप्रेस के अधिवेदान के दिन निकट आरहेये) 
सोदाख फानफरेस मे जानि की सैयारी उन्दोनि शुरू कर दी धी । 
बीमारी होने पर भी बे समाज-संोधन संवेधी विवरण एकत्र 
करते, पत्रो का उत्तर देते, भिन्न भिन्न सेस्थाओं से आई हु 
रिपोर्ट का सारदा ङिखते । उन्दोनि “विछ ओर यिन्याभित्र 
शोक ऊेख सोदाल कानफरेस मे पटने के छवि तैयार फिया । 
इन सयसर जो समय यचता उसमे वे लादौर जनि की तैयारी 
करते। वीमारीङेक्षटके कारण रमावार्कोभी साधके 
जाने का निश्चय हुजा। पूनाकेभित्रभी पुव ग्‌ । रेल 
फे कमरे रिव करा किष्टगण्। जिस दिन जाना निश्चय 
इजा उसके एक दिन पदटे अधिक परिश्रम के कारण रत फो 
पेट का दद वदुत षद्‌ गया । पीदा देरतकरष्ी। रातभर 
नीद नदीं आई। वेवेनी यदुत वद्‌ गइ । स्थरे दाक्टर 
भाटयंद्र युष गष्ट । पूना के भिं को भी सय हाट मादरम 
हुआ । सवने लाद्तीर-यापरा करने से मना फिया । भी गोपाल 
छष्ण गोखले ने समन्नाया {किं डाक्टर का कषटना मानना षी 
अच्छ्र है ओर कष्टा--"जो फाम करने हो, मुप पतल्ादप, म 
आपके कयनानुसार सव र दमा 1 गनद ने ढदा- 
“अव सव एम तुदं करोगे जी । यहु सद तुम्हीं पर जा पगा) 
सय फाम ठीक टोक़ होगा, इसद्या ङ्िम्मा मुम दो ।', तिम 
वाक्य उन्दोने दो तीन्‌ बर छ ¦ गोरङ मौन रह्‌ ¦ रनद 
स्पानापन्न षन कर पूरी जिम्मदारी टना साहस द दम पा। 
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-रमावाईं फे सम्नाने पर उन्दने श्षिम्मा ल्या! इस 
नदे ने फदा-“अदारह्‌ वपं तक बरावर जा कर अव यदमि 
प़रदा है" यष्ट कदते दुष्ट उनकी ओंखों मे ओं भा गए 
भपना व्याख्यान उन्दनि मोखे फे सयुर किया ओर अयने सौविः 
भागं आवासाह्व को पूना फे साथ खाद्यैर मेन दिया 
अपनी अनुपस्थिति परक्षमा-प्ार्थना का ठार खद्चैर मेज दिय 
भौर सव खोया को ताकीद्‌ कर दी फि सोल फानफरेस के 
निर्षिघ्न समापन दयेन परर एक तार भेज देँ । 
जिस दिन अर छोग पूना गए उसी दिन रानडे धरवालें 
; साथ जोनाबली गए । बर्हो पूना के मित्र उनसे मिरने जण 
र सवने पूना चलने का आग्रह किया । इसी वीच में 
हौर्फे यात्री भीवापिसिआ गए । वहोका विवरण 
न कर मन फा वोञ्च हल्का हुआ 1 इसके वाद्‌ समाचार पत्रो 
मोखङे ओर चेद्ावरकर फे भापण पद्‌ कर उन्न उनको ` 
पने दाय से प्र ङि जिनका आराय यद या--^सुत्ने यद 
प कर यदा संतोष हुमा कि मविष्य मे यह्‌ भार उठाने के 
ये तुम दोनों योग्यो गणो । इस संवधमेुघ्ेजो 
ता थी बद अव कम हो गई । 
ऊोनाबखी"मे उनका कष्ट बद्‌ यया ! इस छिये दस दिन 
मादे वे फिर वई आ गप । वरँ आकर ङइछक्रायदा मादस , 
¦ उगा ओौर नियमानुसार छिखना, पढ़ना जीर टना 
त ्ये.गया । ८ जनवरी १९०१ से उन्दने ढ मावगीदुटी 
भर यद निरवय कर छिया कि चुरी समाप्र होने भर भ्यन 
पूणा कर ररे । षरा, को हाया नि `" " 


स्रं कम करना पडेगा क्योकि अमद्नी कम दो जायमी 1 
द्धी मेजर हो गरे ओर सरकारी चपरासी भौर सिपाही इनाम 
देकर कवरी भेज दिए गए । सिषा्ी रोने रे] एक 
चोददारने दा किदो सिपादी रख छिए जोय ओौरदो भेज 
दिष्ट जोय, क्योकि नियमानुसार वुद्धियं म भी दाक्ष्कोटे के 
जज फेदो अर्दखी रह्‌ सक्ठे ्। रमावाई ने कदा--“^नरदी, 
हार्ट का यदह नियम द्यो सकता है पर हमारा नियम रेसा 
नीह इस पर सव चपरासी दीवानखानि मे रानडे के 
पास जाकर पै पर सिर रख योने लगे । चले जाने पर फिर 
पिर फर वे रोग पीठे देखते ये । 

रानढे ने इस समय पूना चटने फी पूरी तैयारी कर री । 
जिसरेठेमें बे रदे थे उसक मालिरुको भी उन्दनि ट्ख 
भेजा कि गख एक महीने के अदर लाटी दो जायगा । वेमलेवाे 
ने दूसरे ही दिन दुर्वानि पर 'ख्गए पर देना दै! फा इरिवदार 
खगा दिया । दख पर उनके धरवार न वड़ा बुरा माना । रान 
ने कषा इसमें सुर मानने फी वात नष । पर फी ख्यो फहसी 
कि दूसरे ही दिन "19 1५८ (दू टट ) दी वस्ती ठमानीयी तो 
फेवड ए महीने फेख्यि घर छोढ़ने फी क्या जरूरत यी । रनड 
ने थाठचीठ मे कद दिया--''दमासी तवियद ख दाठ तुम 
दोग नष्टं दृखदी १ क्या तुम ठग समह्वीष्टो ङि यद्‌ धुरी 
समाप्र फरष्म दोट जाञ्मा।” 


इस असष्ट दुःख जर चिता फ समद यद मादन द्येक 
याकि रान सपने फट फा पुदपाप सहन कर रदे ह। यदि 
कोर दयियद का शाट पूदा तो बहत“, चदय दी बडवा 
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रमाषाई ॐ समप्ताने पर उन्दने कचिम्मा दिवा) इष 
मदे ने कदा-अदारह वर्प तक वरावर्‌ जा कर अव यवि 
पञ रहा दै “ ब्‌ कदरे हुए उनकी जयों मे ओं आ गद 
पना व्याख्यान उन्न गोखछे के सयुर्द किया ओौर अपने सौतेः 
भा आवासाहय को पूनायालं ॐ साथ उद्यैर मेज दिया 
अपनी अनुपस्थिति पर क्षमा-पार्थना का तार ाहौर भेज दिया 
भौर सय लोगों फो ताकीद्‌ कर दी कि सोशल कानफरे् ऊँ 
निर्विप्र समाप्त दोन पर एक तार मेज दे ! 

जिस दिन ओर खोग पूना गए उसी दिन रानड़े घरवाल 

साथ कोनावटी गए । वरो पूना के भित उनसे मिखमे भार्‌ 
र सवने पूना चने का आमह्‌ किया । इसी वीच में 
हौर फे यात्री भी बापिसआ गए । बका विवरण 
न कर मन का वोच हस्का इजा । इसफे वाद समाचार प्रो 
गोखले ओर चदावरकर के भापण पद्‌ कर उन्दने उनको * 
मने हाथ से पञ्च क्सि जिनका आश्य यह था--श्ुत्ने यद 

प फर चड़ संतो हुआ छि भविष्य मे यह्‌ भार उठने के 

पे सुम दोनों योग्य हो गणो । इस सेथध में सुते जो 
ता थी बद अव कम हो गई 1" 

लोनाव्धी-में उनका कष्ट वद्‌ गया 1 इस चिये दस 

गद्‌ वे फिर ववद आ गण । वरहो आकर ङु फायदा म 

ठगा ओर नियमानुसार छिखना, पटना क| 
 हो.गया । ८ जनवरी १९०१ से उन्द्रोनि छ | 
रीर यद्‌ निदचय कर छिया कि चुरी समाप होने + 
ताजा कर रहैये। घरवा. को क. “ 
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दसी प्रकार करं दिन वीत गए । १४ जनवरी को वैर 
मे सूजन आ गदं जिखफे कारण धर ढे खोग धयया गष ! परंतु 
डाक्टर ने आश्वाखन दिया कि घवराने डी कोट वात नदीं दै । 
उस दिन कौरवको पीदड़राभी अधिक हई! दूसरे दिन 
उनकी दृष्टि भी अपने सूजे हए वैरो की तरफ गर । भोजन 
कर्ने की ओर भी उस रोज़ सुचि नदी थी) प्रास थाटीसे 
उठा कर फिर उसीमे रख दिया । करई दिने परे रोग 
उनके पीछे पड़े थे फि पदृना-रिखना छोड़ दे पतु वे चुप रदते । 
इस दिन वष्टन ॐ फर वेर कदमे पर उन्दने का-““वहुत 
अधिक कष्ट को कम करने के लिये यह तो साधन मात्रै, ओर 
विश्रांति फाअर्थं स्याद १ जिस पदने मे मन रगता दै, 
समाधान क्षेवा दै ओर खोदी मोदी वेदनार्यो ही भूढ जाती दै 
उसे छोड़ने से या विश्रांति भिल्गी १ चिना कोद काम किण 
निरथक जीवन विताने का समय यदि आजाय तो तत्काठ ही 
अत ष्टो जाना उससे कदी अच्छा रै 1" 


उसी दिनि जव सव लोग खाना खा चुके तव आप रमा- 
याई की ओर देख कर से ओर बोङे--“आज तुम्हारा भोजन 
अच्छा नदीं यना, इस चयि सुप्ते भी भूख नदीं रमी । लिन 
पाविन्रय भावों का उद्रार उस दिन रमावाई फे चित्त में हुभा 
उनका परिवय उर्दीके शव्दो में य्ह कराना उपयुक्त दोगा 1 
बे टिखती ईद--““सुख-शुद्धि के सिये ए ओौर सुपारी देकर 
भै उपर चटी गई ओर करवद्‌ वंद्‌ कर एकर पटे तक वर्ह पड़ी 
ग्ही। जव सन्ने अपने पागख्पनका ध्यान आयावतयर्यै 
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दै। . कभी अच्छे तो कभी वीमार। व्याधितो दसीरके 
सरायदहै। दवा दोही रदी दै अथवा "अह्‌! युत्ते सदा 
फेस्ाष्ठीष्टोता है, इस ल्य कयो वक इसका ख्याल ` किया 
जाय । यने विकार्यो गया है उसीफे कारण कमी 
कभी रेखा देताः ३५-इ्यादि { परंतु घर के रोस भौर इष्ट 
भिन्न समञ्न रहे ये कि अव खरावी आनेवाटी दै। इनके 
सामने तो सब गंभीर वने रहते भे पर इनके पीठे चतित 
अवेस्यामें ये खोग रोने ठगते। रानडे ने अपने हदय का 
विचार द्वाने के सिये शांति से बोलना श्रू किया । वे अपना 
सव कष्ट चुपचाप सदन कर ठेते । किसी दूसरे पर यथाशक्ति 
भ्रगट न होने देते) सादा दिन छिखने पटने मे वितते । यदि 
श्री के किसी भाग मे ददं बहुत वदृ जाता सो तेठ रुग्वा 
छेते। देखनेनाठे समद्यते ये फिफिसी गभीर विचार मे 
मन्या इजाद! शतिर्मे भेदक दिन भीम षदा) 
माद्म देता था कि मानसिक वल ओर शारीरिक पीड़ा में 
युद्ध दो रदा है ओर पद्ठे फे सामने दूसरे का कुछ ज्ञोर नदीं 
चरने पाता 1 बिछौने प्र पड़ कर वे अवदय कोखिने गते ये । 
बहव चेष्टा रने पर भी कठिना से ऊढ निद्रा आती थी परु 
जागते रहने पर इस सरद पड़े रहते मानो सोए ह, जिषत 
ओर खर्गोकी्मीदिमें ककन पदे । सवेरेनिवमानुसार उठ 
कर वे नियमं मे ठग जति । दो पहर छौ भोजन फ प्रदधान 
जव यावयीवं करने वठते ठव प्रत्येक वाठ उदृचपू्णं कद्व, 
उसमे सिवा या निरासाका उशमान रदवा। यर्णोसेभी 


ष्ट केस वोर ठेव । 
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वडा सेवे ओर फददे-““ कदी जाने की जरूरत नद । अव 
ष्टो जादी ह्यो, अभी तुम वीमारी से उदी ददो, व्य नीचे 
इपर आने जाने फाक्ष्टन करो, जो कामदो ठढ़र्कोसे कद 
दोयाष्सी नौकर को दी चुखा कर यँ टदर्ने के सिये क 
दो जिसे वुम्दं घडी पदी न जाना पदे । » 


इन दिनों राव के समय डाक्टर घर ष्टी पर रहनेके 
चिये बुखा टिए जाया करते ये । परंतु बुधवार १६ जनवरी 
कादि प्रगट रूपमे वङ्गा भाग्यवान्‌ था! रानदेकाचिस 
उख दिन वड़ा स्वस्थ था । डाक्टर को उस दिन उन्दोनि स्वयं 
देलीफोन के द्वारा सूचना दी कि आजं रात को कष्ट करने की 
जरूरत नदीं । दिनि भर का राम करके सायंकाल रमावाई 
ओर अपने भाई फे साथ गाड़ी पर वे दवा खाने गए ओर 
उन्दं के साथ एक मीक टदटे । उन्दी दिनों दुभि कमीदान 
भारतवपं में घूम रदी थी । जयपुर फे दीवान रायवदयादुर 
कोतिचंद्र सुकर्जी उसके सभासद ये । जव कमीदान नागपुर 
प्ंची वव शय कोविचंद्र वदादुर की अचानक गरद्यु हो गई ।` 
रानदे जव धर पर्वे, इस मत्य का तार-समाचार उनको 
सुनाया गया । उन्दयनि कहा--“ काम करते हुए मरना भी 
फैला आनंदृदायक दै । ›” इसके वाद उन्दोनि १८ पत्र लिख- 
वाण, जष्टिन मेकार्थीः छव रह्व्ण्छ ० धा छा 
५०९३ का एकर अप्याय पदृवा कर॒ सुना ओर मिठनेवा्ें 
सरे बातचीत की वे उन दिनो मिटनर कृतव ईसाई धर्म का 
शविद्ास भी पदा करते ये । 
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अपने आप्को उुया भख. कदती हई नीचे, उतरी. । करभ 
जाश्चा जौर कमी निराशा यौर उसके वाद्‌ कल्पना मे यत 
पग्र फर्‌ दिया था। किसी काम मे सन नदीं ख्गता.धा। 
कमी कियो मे जा वैठती ओर कभी आपके पास दूवानस्ाने 
मेँ चली जाती । ओ बहुत वेष्टा करती थी कि इख दु मन भे 
टेदी मेदी कल्पने न ष्ठे परंतु बह मरानतादहीनया। 
किसकी शरण जाऊ ? मेरा संकट फोन दूर करेगा. ईश्वर ! 
मेरी खज तेरे दाथ है ! जान तक कैसी कैसी वीमाियो दुई, 
गु चने दी समय समय पर रषा करके युपे जित भाग्य- 
शेखर प्र चद्राया दै, "जज क्या उसी शिखर परसे वू स 
चे ढक देगा ? नदी, युघे बिदयास दै कि पेसा मी होगा। 
रायण, मेरे होदा सैभाखने फे समय से मेरे से सुख ओर 
7नद का केंद्र यदी रय द । इस विये वूही इसे संभाठ। युत्त 
गति दे। इससे अधिक सुख मेने फिसी धात मे नष भान।। 
सारम वाख वधो नेहने षा वियार मेरेमनमें नर 
या। भं इस सहवास में संतुष्ट ओर लीनष््‌। यजा, 
श्रजों ओर जानीस्व की स्यो सेवनिं भौर अधिद्यर 
पवर्मे चदे फिवनी षौ वड़ीरर्तो भी सुदति अपिर युष 
द! आपी श्ामि से यसे जो समाधान दै उण उपमा 
† ह! रवर देस समय रक्षण फगन मेन्‌ षी समर्थद।“ 
रनद मी समघ्नर्धेये किचार्दो ओरपरमे व्याङ्ट्य 
हं ६५ ग, जानते े यद्‌ समय रमां 9 6 
दव द्ेख देः रम दिवि उनसे जवने गाद ववम 4. 
ति। अवे ष्रि जने दमर्थी, वद गय प्र 
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अपना सिर रख कर उन्दोनि कदा--“ अवं मेरा अत समय 
आ मयां। ” इसके वाद्‌ पै दुई जिसमे स्वन निकटा ओौर 
१०.३० ऊे ररी अत्मा उनफे दारीरसे विदादहोगरईू। जो 
सोर जनवरी संरेरे वदी भाग्यवती मादूम होतीधी वह 
यदी अभागिनी निकली । जो शरीर दिन के समय अ।ददादित 
मादूम होता था वह केवल बुस्लती हुई ज्योति का अनुकरण 
कर रहा था जिस महापुरुष ने ३५ वपं तरक अपने देश 
का सिर चा करने फे छिये अपनी विद्या, वुद्धि ओर परिश्रम 
से निरेतर उदोग किया ओर एक दिनभी विश्रामन किया 
वह्‌ भीञतमें शांति कोप्राप्र हभ) घरकेलोमों की रात 
कटनी सुष्िकल हो गई । जिस सौतेटी माता को उन्होने 
जीचन में निज माद्-तुल्य समस्षा था उसको यह माद्धूम दोता 
धा कि मानो अपना जाया पुत्र उससे अरग हो गया; जिस 
वदी वहन की आत्ता का उद्धंषन करना वे अपने सिद्धांत के 
विपरीत समक्चते थे उस दुगौ बहिन को उस दिन प्रतीत हुभा 
कि वद्‌ भाई जिसके जीवन के उरे मेँ वाधा डाल कर उनके 
आदं फो बद्‌ न बदल सकी, कैसी दैवी शक्ति का महानुभाव 
था; जिने सौते भाद्यो नीखकंट आवा ओरं श्रीपाद वावा को 
वे अपने सगे भाई के समान समक्चते, ये उन लोगों के दुःख 
की कोई सीमा नही थी, पर हा ! एक मदापूजनीया देवी भी 
उसी शोकसागर में इवी हुई धी । उसका . जीबन इस महा- 
पुरुष ॐ जीवन के साथ गुथा दूजा था, पर काठ ने उसको 
भी जपनी कठोर परदीक्षामे उदी दिया) इसदेवीका 
जभ्युदय इस महापुरुष की कीरति का एक असाधारण स्तंभ है । 
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उस समय भाटिया जात्ति की एक अल्पवयस्का कन्या 
विधवा ह्यो गई थी! उन लोगों मे कमी विधवा-विवाद. नहीं ` 
इजा था । इसलिये इस संवंथ में रानडे से सलाह ठेने वहु 
सेलोगआणए्थै। लोगो ने सोचा था कि इस जाति में नई 
बात होने के कारण वंवई केउस समये गवर्मरशीश्ली 
ठेडी नार्थकोट को विवाद फे समय बुखाना चाहिए ! रानडे ते 
इस रस्ताव को पसंद किया । रमावाई से र्था रीर्ग 
कषिपेचकेडी ना्थकोरदं से इस संब॑धमें मिटे! रमावाईने 
कदा छि यदि रानढे की तवित अच्छी रही वो मँ जार्ञगी 
इसके वाद्‌ यानडे ने विवाहवार्खये की जाति, अवस्था, संव॑ध 
इर्यादि विषयक भरञ्रपूठे ओर भाटिया जाति का इतना दल 
उन्दने स्वयं बतलाया फि खनने को उनके क्ान-बिसतार 
प्र आश्वर्यं हुभा । उन जोरगो फे चठे जाने पर उन्दोनि भोजन 
र्या । तव धर की सियो ने प्रा्भना-समाज की भजनावटी 
कफे ऊ गीत सुनाए । प्रीड़ा उठने का समय निकट अरहा धा, 
उसके खक्षण माद्धम दहो रदेये। रात के ९४५ पर वह 
बिद्धौने पर जा सोए ओर आध धंटा अच्छी नीद्‌ जा गर । 
१०-१५ पर उनकी सीद्‌ एकार्क सटी ओर उन्दोनि कदा हि 
मेरे क्ठेजे प्रर थोड्या योद्धा दरदं उठरदादै। योड़ीष्धीदेरमरं 
इतना दृद वदृ गया फि वे वोठे --““इस दद्‌ से मरना अच्छा 
तुरंत डाक्टर सर भाख्चंद्र को वुखाने छ धियि टेखीधोन 
स्यि मया। पङोखमें एक पारसी उाक्टर-ग्धवेये। प 
भी बुख्वाण गए । षर डाक्टर के पृटुचते के पदु उनद्ी 
अवस्था वियद यु षी वविव्रवा स्मादादं ॐ द्ये षरः 
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सेस्कार क्या दोनों संस्कार एक ही समय पर हए । एक 
भमात्मक किंवदंती मुसलमानों मे उस दिन कैक गदे कि दस 
सुर्दनी मे मुसलमानों का रहना मना है! इस कारण 
मुसमान नदीं आए । रागडे के मुसखमान मित्रो को चड़ा 
दुःख हुआ, पर यह भ्रम दूर कर दिया गया । सर भा्चद्र 
कृष्ण ओर भिस्टर वैय, देडमास्टर आयनसेसायदी हारईस्कूल 
ने शोक धरकादकं व्याख्यान दिए) जव दाव जल चुका 
तव राख दृध से वुद्याई गई ओर उनकी विमं के इच्छा 
नुखार प्रयाग लाकर त्रिवेणी मे उसका प्रवाद्‌ फिया गया । 

समाचार सरे देश मे फैडा । तार ओर चिद्वयो आनी 
शुरू हो मई जिनकी संख्या एक सदस कदी जाती है । सदा- 
भूति भगट करनेवार्छो मे बे याट लाड करुन, ववर्‌ के 
खाट खाई नार्धकोट, महाराजा गायकवाड, महाराजा होकर, 
महाराजा सोल्दापुर प्रथतिये। वादसराय ने अपने तारमे 
च्खिाधाकिरानेढकीमृत्यु सेदेश ने केवल एक प्रसिद्ध 
जजद्टी नदी खोया परंतु पसे देशत फो खोया दै जिसने 
अपना खार जीवन प्रेमपू्ंक अपने देशवासियों कौ उम 
धार्मिक उन्नति जौर विदया-दृद्धिमे खगा दिया । २२ जनवरी 
फो गव्मट ने एफ पत्र प्रकादित किया जिसका आद्य 
यद्‌ था-- 

हिज एकसटेसी दी गदनर-इन-छसिल ने जनरव 
भ्िष्टर जस्टिस मष्ादेव गोविंद रानड़ सी. भा. ३. एम. ए. 
पटपड वी. सीजो षवईमे हर मैजेस्टीज्‌ हादोढं आव 
जुदीेचरदेजजये गृ्यु घ्न समाचार षदे दुःखि सुना। 
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दूसरे दी दिन प्रातःकाल समस्त धव नगर में इनक 
खवयु-समाचार कैक गया । जिन्दने एक दिन परे सायकाः 
उनको रदृखे देवा था उन्हे थोडी देर वक इख समाचार पः 
निश्वास नदीं हुजा। परु स्वेरे के समाचारपत्रं दवारं 
सूचना पाते दी उनके वेँगछे पर टोगो की भीड़ जमा होने 
छगी । सचसे पदले चीफ जस्टिस सर ररे जेंकिंस एलो 
की ण्एक वड़ी माका ङि हुए पर्हुवे । दाईकोट.के करई जज, 
यंव के प्रसिद्ध नेता ओीर देशभक्त, धनाठ्य आौर पंडित एक 
चूसरे कं याद आने गे । १० वत्ते ठीक मुदां उठाया गया । 
सय रोग साथदहोल्ि। दाईकोटे के अगर जज भी कु 
दूर तक साथ गए! चीफ जस्टिस भी वर्यं तकु जातय 
चाहते ये पर लोगों के मना करने पर वे भी वीच 
हीभेसे चले गए। रास्ते मे एलषिरटन, मेडिकठ ओर , 
विल्सन कालेज के ओर आयेन सोसायटी दार्छरढ फे 
विद्यार्थी आ भिक जौर सव वेष्टा करते थे फि दाव के ऽढाने 
का अवसर भिठे। रानडेको विदार्थियोसे वङ़ाप्रेम या! 
उनसे बे सदा प्रसन्नता से मिख्वे ये आर उनकी उन्नति के 
साधन सदा सोचा करवेये। जिस वरण से यर्दा जावा, 
दिद, खसलमान, पारसी जो गाद्वि्यो पर सवार, रास्ते मे 
मिटे गाडी से उत्तर जाते । १२ वज तक सव खग मरथट 
पर पर्हुे ! चदन फी कडि प्रर सवृ रक्खा गया, उनक 
सौवेठे भाई नीठकंठणव ने दृद संस्कार क्या । घरक काग 
ने पौराणिक रीति से अव्येटि शिया की परंतु प्थना-तमाज 
के" (जिसके रानडे सम्यपवि ये) समासद्‌ ने अपन ढवषर 
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संस्कार किया। दोनो संस्कार एक ही समय पर हुए । एक 
्रमात्मकं किंवदंती सुसखमानो में उस दिन कैक गई कि इस 
सदनी में मुसख्मानों का रहना मना है। इस कारण 
मुसलमान नदी आए । रानडे के मुसलमान मित्रों को वदा 
दुःख हुआ, पर यह्‌ भ्रम दूर कर दिया गया । सर भालचंद्र 
कृष्ण ओर भिस्टर वैद्य, देडमास्टर आथनसोसायश हारस्करूर 
ने शोकं प्रकाशक व्याख्यान दिए। जव शव जल चुका 
तव राख दृध से वुद्चाई गई ओर उनकी यदिन के इच्छा 
तुसार प्रयाग छार त्रिवेणी मे उसका प्रवाह किया गया । 

समाचार सरि देश मे केला 1 तार ओर दिद्विरयो आनी 
शरू दो गई जिनकी संख्या एक सदख कदी जाती दै । सदा- 
तुभूवि प्रगट करनेवाले में वड़े टाट लाई क्र्ंन, ववर फे 
खाट खाई नाकोट, महाराजा गायकवाड, महाराजा दोर, 
मह्मराजा फोर्दापुर प्रश्रृति थे । वादसराय ने अपने तार पं 
च्खिाथाकिरानंड की मृत्यु सेदेदय ने केवर प्क ग्रन्दि 
जज दी नदी खोया परंतु रसे देशभक्त को खोया है म्न 
अपना जपने देशवासिर्यो न्क ` 
॥ ८ मंटयगादिया। रम्ब 


=-= 
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वह्‌ इस अवस्था मे भिस्दर रानडे के परिवार के साप सदहनु- 
मूति मगद करते ह-मिस्टर रानडे की मूल से देश से एफ 
परसिद्ध ओर सा देदाभक्त उठ गया, जिस प्रिद उवनी ही 
उसकी विद्टत्ता की ेभीरता के कारण थी जितनी उस विषार 
फी सौम्यता ओर चरित्र फी घीरोपम स्वेता फे कारणं 1 " 
समाचारपत्रं म रानडे के जीदन पर ‹ मदामति रानडे, 
^ ऋषी रानडे " ‹ न्यायमूर्मिं रनवे ' शीरपकवै पै तेय 
लिखे! यद्यवि अपने राजमैतिक विवासे के कारण बै 
भारतीय अमेजों मे सर्वप्निय नदी मे परु शस समय इन्देमि 
भी सुूफंठ से इनकी योग्यता ओर उदारता स्पीफार फी। 
पफ पमे चखाद यदि ये सरणारी नौरी तरण 
प्रवृत्त न होते तो अपने समयः के राममोदन राय शते । 
अनेक नगर्यो में शो प्रगट रने फे चि समार प्६। 
जिस धकार हर दख के समाार यद्र इम शठ मं सम्मित 
दुष उसी प्रफारष्टर दृढ फेनेठा सभार्जोमे जए पूनाङी 
मिग में धयुव वाख संगाधर विठङ़, निने मोराठ स्न 
स्म सवधम गनदते संर १८९५ म मवने दुमा, 
म्यास्णन परदे दुर शोर ये श्वदे गिक (छ भोठना 
बुदिश् ष्य गया जीर पे वोद्ये योदये क्ट गष) 
मष्ाराय तने जपन "मरा" पय प्रं गनद इ तवि 
डो एरत्‌ ममारोचना छ विग एडजदा श वदा युद 
पा जाना द 
५ गमदा, मादतकिद् सङनुदूि ती पिय 
तसा दनर्द रथ सयुग्य को इ्ु मी 
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छती मे इने वर्पो के परिपरम के उपरांत ङ विश्राम जाव- 
श्यक भा जीर जिसके अर्न॑तर हम सव खोग समह्यते ये कि 
बे फिर भले चगे दोकर उसी उत्साह से कायै करेगे, जैसा 
मे किया करतेथे, उस दछु्धीके आरखभदी मे बे अचानक 
चल वसे; मरे भी रेसे समय मे जव बे भषने देश के सादि- 
ख की जमूल्य सेवा में छग हुए ये, जच उनके देशषासिर्यो के 
जिनकी भव्य उनफे दय में रहती धी दति फा एेसा 
कठिन समय आ मया पा कि उनकी वुद्धिमत्ता, दृप्दर्षिता, 
सौम्यता आर सदायुभूति की आवद्यकठा थी । अपने जीवन- 
का मे उन्होने अपने उक्कृष्ट उरेशो ओर आदीं में वदी 
सफखता प्रप्र की ओर जितनी प्रतिष्ठा, जिसकी उन्दने 
कभी चाह नहीं ङी, उनकी फी गद बह्‌ सचमुच उनके र्णा 
ओ उनकी योग्यता केकार्णयी । ववे चठ दिप 
परंतु उनकी याद हमारी सेरक्षित सेपत्ति होगी क्यो चै 
अपे पीछे बहुमूल्य धन छोड गणष जो भनक मालिक, 
निष्ट मौर उष-जीवन का उदाहरण टै ^--श््यादि । 

डाक्टर मल्वी नै जो अपनी विद्त्ताढ़ल्ि प्रमिद्धय, 
रानह ङे चिद्यादुगग की प्रदंसा फी-** उनटोमय की 
स्फोज दीपुनथी जौरजास्ददै साखरे मानते) 
इसके भाद विष्ण प "--प्त्यादिि । ५ 

पब जर पूना की सभाओं स निभ्ययद्ियाद्धि उन दोर्म 
मगरे म उन स्मार षनाप जयं । साथ दही यद्‌ भी निन्य 
जा कि अपने जपने नगरस्य स्मारक कव्य पूनाङ़ ठोम 
दुमिस्रम नागमे जौर भाप्व क अन्य शंम पन रख्व्रद्र 
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कर देशभक्त रोगों के वे पथ-पदकञेक ओौर्‌ नेवा भे । , उन 
वद्धि ओौर खाद्‌ पर आदमी. भरोखा कर सक्वा था। ञं 
उनका कुछ भी हाढ जानता दै उसको रेस मादधम रोगा पि 
मानो उसके घर ही का आदृमी मर गया) उनका भाष 
हर जाति ओर दर समाजे था। भारत शी उन्नति 
इतिद्दास में उनकी स्थिति निराढीद्ी भी। यदिफिसी फर 
मे पे सरकारी नौकर योने फे सवच ते सुद्टगयुद्षा काम नदीं 
कर सक्ते धे तो उसमे मी कार्यक्त्त ठोगों को उनसे वद़ 
बुद्धिमत्ता की सल्‌ मिट्ती थी!" 

रानडे फी ग्रत्यु पर शोक मगट फटने फे चि जितनी 
सभ हुई उनमें से को वदे मदत्यद्धीर्था) एकवंयट्‌ फी 
जिसमें उस प्रांत के गवर्मर छां नार्थकोद ने समापतिषफा 
आसन प्रदण द्विवि थाजौर दूसरी पूना की जिसमे सद 
चाटम्‌ आखिर जो उस समय वं भाती फीसिदफ 
सीनियर मेवर ये, समापवि हुए ये दनो मं द्‌, युषव- 
मान जौर अमे शयर दुय! येषद समाने श्ये 
क चोफृ जस्टिस सर टारे जिसने भौर पूताणीसभाम 
दाक्टर सत्यौ मे ज आमे चठकर उ पतक विशा-गिभिग 
क टादरर्टद दुष्ट यदृ दरपत्यादृर स्पाश्यन (प्‌) वीक्‌ 
जस्टिस सादफने प्रायः पर्या ददी ना उन्दानि दादनद 
ष्टौ भा-- नरन स्वर कम्य जौव्यपिद् ननमय 1.6. 
षडयदु नोर स्य्य्छ जवृमी पतिन गृन्यु डवान 


सामाकिद पकड. ममद्रनी पदि कनद शयु दतरा 
2.37 3.13... 1.1 
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यु मे श्तने यपो ऊे परित्रम के उपरांत दु विश्राम आव 
श्यक था ओर जिसके अर्नतर हम सव ठोग॒ समते मरे कि 
मे पिर भके चे होकर उसी उत्साह से कायं करेगी, जैसा 
र फिया फरतेये, उस छुदधीफे आरयभदी मं वे अयानकं 
चल यसे; मरे भी रेसे समय मं जव बे अपने देश के सादि- 
त्य की अमूल्य मेवा में खे हष थे, जय उनके देशवासियों के 
जिनकी भाई उनके हदय में रदती थी इतिदास का णेसा 
कटिन समय आ गया था कि उनकी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, 
सौम्यता ओर सद्ालुभूति की आवदयकता थी} अपने जीवन- 
काट में उन्दति अपने उक्छृष्ट उदेर्शा ओर आशार्ओं म वदी 
सफटता प्राप्र की ओौर जितनी प्रतिष्ठा, जिसकी उन्दोनि 
कभी चाद्‌ नहीं की, उनकी की गई वद्‌ सचमुच उनके गुणो 
आौर उनकी योग्यता के कार्णथी }) अव वे चकं दिष्ट 
परंतु उनकी यादं हमारी संरक्षित संपत्ति दोगी क्योकि वे 
अपने पी बहुमूल्य घन छोड गए है जो उनके साल्विक, 
निष्ट जौर उघ-जीवन का उदाहरण दै “--इयादि । 

उार्टर सस्वी ने जो अपनी बिद्त्ता के यिय प्रसिद्ध ये, 
रानडे के वियानुराग की प्रसा की--५ उनको सय की 
स्तेज की धुन थी रजो ख्यदै उसी को बे मानततेये; 
उनके भाव विशार ये ५--इत्यादि 1 

ववं ओर पूना की समार्ओं ने निय किया कि अन दोनो 
नगे मे उनके स्मारक बनाए जोय । साथ दी यद्‌ भी निश्चय 
हुआ कि अपने अपने नगरस्य स्मारक फे व्यि पूना ङे ठोग 
दद्ग्िनि भाग मे ओर मारव फे अन्व भातं मे घन एक्व्ष्टर 
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0 446 
ओर वंवई फे लोग ववद नगरमे ओौर वंवई श्रत फे 
दिस्सोमे। रववर्फे स्मारकुकारूप रानडे षी एकम 
है जिसका निमौण प्रसिद्ध भारववासी म्हात्रे ने शिया है ऽ 
पूना के स्मारक कारूप रानडे इरंटीद्थूट नामी सैर 
है। इस ईंसटीद्‌यूट के यिय एक लाख रुपया जमा कि 
गया जिसमें से ८० हजार केव दक्िनप्रांव काह ओरमः 
देच ने ११०००) वथा वरारवार्खये ने २५००) जमा किया {३ 
इधर उधर से आया। इस धन के व्याज के अतिरिक्त स्युनिसिय 
ओर रोक वोर्डो ओर देदी सियासत से भी वारपिक ञ। 
हो, जाती है जिससे यह सेस्था चर रदी दहै । १५ अकु 
१९१० करे सर जाज कं ने ( ओ अवे व्यड सिडनहम दै 
इसको खोखा। इस संस्था के उदय निम्न टिचित दहै-- 

(१) देश्च मे ओयोगिक, कादश संवधी ओ 
यैज्ञानिक-शिष्छा का भवार । 

(८२) अन्यदेशं ढी एेसी ेविद्यासिक, गणनात्मे 
ओौर अन्य रकार की वातो फो जमा करना जिनसे भारत 
ओौयोगिक उन्नति में लाभ हो। 

८३) समय समय परर भारत कौ आर्थिक अवस्था, 
आवद्रयक्तार्एु आर आश्नार्ओं पर योग्य पुरुषों की सम्यो. 
चनाओं छो प्रकाशित करनय 1 

(४) धन भिख्ने षर चिार्धियों का जो विन्लानः, 

दजिनिअस्गि ओर अन्य फल्यकौश मे योग्यवा रखते द्यं 


आौर जिनकी रुषि भी. इस ओर दो, विख्ायव, जापान आर 
अन्य देशो मे उन्न चस्तुओं का ,वनाना सीखने के ये भेजना 


८ २५६ ) 


, इस स्मारक का सवसे उपयोगी अग उसक्री प्रयोगर 

ड ४ 

है 1 इसका एक अवैतानिक उादरेक्टर दता है । एक र 
यक डाहरक्टर भी नियुक्त दोता है जो विद्चान मे एम. 
शेवा है! इसमे जो वियार्थी भयो करते द उनके भ 
मादि का म्य दिया जातादै । अभी तक समेट, पे 
साघ्ुन, मोमवत्ती, दियासलाई, चीनी इत्यादि सेवंभी घे 
का प्रयोग सिखाया जाता है । इस समय इसका प्र 
"फम्थुसन काठेज के एक अध्यापक के अधीन है । इस स्माः 
का यश माननीय गीखछे को दै क्योकि उन्होने इसफे टि 
बड़ा परिश्रम किया था । 

, उनका एक स्मारक मद्रास मे है। इसका नान यन 
पुस्तकाख्य है । इसकी नीवं मद्रास निवासि ने २४ जुखा 
१९०४ को माननीये गोखले से दिठवादं थी । इस पुस्तकरा 
ख्य में न केवल पुस्तके ओर, समाचार पत्र आते है वासक 
इसके साथ एक सोंडथ इंडिया एसोसिएदान है जिसमें इतिदासः 
अथशाख, राजनीति, उयोग ओर विज्ञान साख सं्व॑धी पठन 
पाठन ओर भजुसंधान होता दै । इस समय तक इस्‌ संस्था 
दवारा इतिहास ओर अर्थञ्चाख संवंधी संतोपजनक का हुमा दै । 

इनके साथ साथ अनेक स्मारकों की चर्चां अन्य स्यानं 

म मी उठाई गड थी । अदमदावाद्‌ के सोशचे कानफरेस फे 
अभिवेक्चन मे समाजनसंश्चोधन सूर्वधी स्मारक वनवानि, फा 
त्रिचार था.षरंतु उसका ङु विदोष दाङ सुनने मे नदी आया । 
मारे देय मं जितने उत्साह से स्मारक का अस्ताव उठाया 
जावो दै उतने उत्साह से काम नी होवा । इसफे अनेक कारणः 
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ह) एकतो दमलेमो काजोश्च मायः क्षणभगुर द्योता दै 
दूसरे अनेक धन देनेवाले वादा करके नष्टौ देते, । तीसरे ेर 
खगो के स्मारकं बनाने की चर्चा अधिक उठती दै जिनके द्वार 
खभ ॐे बदले हनि अधिक दुद है ओर चौथे अच्छे काय 
कर्वाभं का अभावदहै) । सने का सवे वड़ा स्मारय 
माननीय गोखटेये। ईट पत्थर के स्मारक बना ही करते 
पस्तु रान्डेके कीर्ति-भवनके दो स्तेभ सदा स्मरणीय 
रगे । एक श्रीमती सनंडे ओर दूसरे श्रीयुन्‌ गोखटे !। 
इन दोनों को देशभक्ति के ययि रानडे दीने तय्यार परिया 
था। श्रीमती रानडे की जीवन चर्या उपर आ चुकी ै। 
यद्य गोखछे महादव फा अत्यत संप्र वर्णन अनुपयुक्त 
नदहोगा, विप कर उनके जीवन का वह्‌ अश जिस पर रानडे 
का प्रभाव पदाथा। 


गोपा करुष्ण गोस्वले । 


शनका जन्म १८६६ ई० मे जिया रल्नागरी मे हमा था} 
एफ. ए. पास करन के पाद इन्हाने एल्फिस्टन ( यपर ) 
फाटेजस १८८४ बी. ए. पास छ्वा। उस समय उनदधी 
अवस्था वड १८ दप षी धी। धोद दिनन्पू ईण्टिरा स्कूल 
मे अध्यापक रहने फ वाद न्न अपना जीदन फममुमन 
टज फीसदारने रे स्यि समपण द्रष्टिा। इम 
काटेज फा प्रवेथ टेन एश्यूढेरान सोसायटी ऊ अधीन है । 
मोष इसके स्थायी सभासद्‌ हुए। स्थायी सभासक्े खो पविष्ठा 
शरन पर्दी टै ढि २० वपं तष् ठजमे ५५) मासिक पर 
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कार्यं कटो । २० वर्धं के वाद्‌-३०) मासिक पशन मिलती दै।. 
गोदे इतिदास ओर अर्यं शाख फे अध्यापक दुषःप्रतु कमी 

` कभी उनको अरेखी सादिय ओर सणि मी पदाना डवा 
था। पढ़ाने के फाम फे साय साय आए द्यो में इधर 
उधर जा कर काठेज के छ्य भिक्षा मोगते ये । कहा जाता 
है कि थोड़ा थोड़ा करके उन्होने इसी प्रकार २ खाख जमा 
क्रियाथा। चदा मौगने के छथि वादर जाने के कारण प्रायः 
भरयेक भिखे के अग्रगण्य छोगों से उनसे परिचय दो गया धा। 
कालेज फी सेवा के साथ साय उन्दने अन्य संस्थाओं मेँ 

भी काम करना आरेम कर दिया । उन दिनों दाक््िन प्रंव मे 
रानड़े छी कार्यकुशाकता, विद्वत्ता ओर देशभक्ति की वड़ी चर्च 
थी! रानडे को नवयुवक लोगों से वदा प्रेम था! किसी दोन- 
हार युवा को देख कर वे उसको तुरंत अपनी ओर आकर्षित 
कर छेते यै । रानडे ओर गोखले अनेकं संस्थाओं कै संवध 
मे एक दूसरे से मिर्ने खगे । गोखटे की श्रद्धा उन पर इतनी 
वदृ गहे कि मे सव कायै उनसे पूछ फर करने टये । स्ै- 
जनिक सभा उन दिनों राजनैतिक कार्यो मे बड़ी प्रसिद्ध थी। 

` गोखले उसफे उपमंत्री ये । जव मंत्री का पद्‌ खाटीहुजा 
रोगों ने गोखले को इस पद पर चुनने का परस्वाव किया । 
रानडे ने उनी योग्यता की परीक्षाके ल्ियि एक सरकारी 
बिभाग छी रिषो देकर उसका सारांश छिखने के लि कदा! 
रिपोर्ट का विषय कठिन था! गोखले अपने जीवनकाल में 
अनेक वार इस क्था को वड़े अभिमान से कदा करवेये कि 
सनदे ने उनका ठेख दैख कर कदा या “ह, इससे राम चख 
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पूमा साद्रजनिषठ समाद मधी ओर ममाद प्रन तग 
इकर) पमरद्मो श्रतिर द्यनरतय ठेभीवे ४ क 
मरू मेधोरद। १८९५ शनो पेतदेजोपूनामे ह यौ 
मप्रदठ्मेयेमीय। 

भय सद गोरे फी परनिद्ि पूला नगर ढे बार भव 
पपर पाति तष रैली थी । पतु १८९० के परिख मर्दन मे 
यह्‌ पूना फी बृकषिखिन सभा री ओर से बेठयी कमीदान शनो 
भारत फा ययाम आधिक अवस्था यतलाने फ खये विटायत 
गए । इत छाम फे व्यि फई सस्यओं से भर्त के अन्व 
अपगण्य नेता भी मेन गण थे। मोखले अभी ३१ ड़ 
युबा य । कमीयानवालों ने भारत फे प्रतिनिधियों कौ बद 
फ़ङ़ी परीक्षा खी । ई पुराने नेताओं के इतर बिगड़ गप 
पर मोखके परयेक प्रन का उत्तर वड्ी योग्बता से देते धे। 
इससे उना नाम से भारतर्वप म कैक गया । जो वक्तव्य 
मोखे ने फमीशन के व्यि छिखा था उसमे रानडेने वड़ा 
सहायता दी थी। रेसे समय में जव कि गोखठे का नाम 
देश मं फक रषा था एक देसी घटना शु फ जिसका उन पर 
मदा प्रभाव प्द़ा। जब बे विङायत मे थे वंबई मेंष्ठेग 
क्षा । इसके पदे यदं कभी यदं महामारी नहीं केटी थी । 
इसलिये राजकीय कर्मचारी ओर भजा दोनों घबरा गण । येग 
से बचन के श्य सरकार ने जो नियमादि बनाए ओरजो 
कार्दना्वौ कीं उनसे देख मे. बड़ा असंवोप कैठा । यहां तक. 
क दो यूरोपियन अफसर जो गवरनमेट हौस ॐ भोज सेलर 
शदे थे मार डाले.गष्ट। इससे वित्मयव मेँ बद चिता केली । 

॥। 


( २८२ ) 
जदान्ञ पर मिञ 1 .अत में गोखले ने वीरे उपायकादयी 
अयलेवन पिया ओर सरकार को क्षमापतर. सखि दिया। 
कहा जाता ्िफिरेता कणे की सलाह रानड 'नेदीधी। 
कोड दसस आदमी देसी बड़ी घटना होने पर देशसेवा छोड़ 
देता । परु मोखले ने छेग से पीडित ोमो की तेवा षियि 
स्वयंसेवक लोमा की समिति वनाई ओर इसमें वड़े उत्साद 
स काम करना शुरु किया 1 सरकार ने एक दग कमीशन 
यढाई । उसके गोखले भी सभासद्‌ चुने गण । . त 
१८९९ के आरंभे वे बंवर की क्रानून वनानेाटी 
स्खल ॐ समासद्‌ चुने गए ओर दो वर्ष वक इख कौसिलः 
मे स्दे। १९०१ में वे वड़े ऊद की कौसिक के सभासद चुने 
गष । उन्दी दिनों रान्डे की शयु हई धी। गोखले ने 
क्धुसन. कालेज के भरि परसि रघुनाथ पुरुपोतम प्रा 
जपे को जो उनके शिष्य है उस सूमय एक पत्र ङ्ख थाः 


जिसकां अवाद्‌ नीचे दिया जाता है। 
> फर्बूसन कालेज, ' 


पूना । 

^ . १२ अग्रै १५०१ 
भरे प्यारे पयंजपे, 1 

जवने आप को अपना पिछला पत्र टिखा या उसके 

ससार -से चङ यसे । 


अमैवर मेरे मष्टान गुरु रानडे इख 
मृत्यु से मेरे जीवन पर क्या भाद पमा इसको म 
श्दौ मे प्रगट नदी कर सका । स्ने माद दता हैकि 
मानो मेरे जीवन के सामने अचानक अघेया छा गवाह ओर 


कि. 1 


सवा करने से जो संतोष हुजा करता है उसका अत्युत्तम 
ग, थोडे दिनों के च्य, दूर हो मया द । प अवदय मानता 
के यह्‌ मेरा धर्म है, जसा कि अन्यलेगो कामीदै, कि 
 छोग युद्ध जारी रक्खं, धीरे दी धीरे सी, पर्त निश्वास 
र आदाके साथ; जिसमे उस द्ेडे फो जो उन्दोनि उठाया 
अपने निल क्ष्या से खड़ा रस ओर उन आदर्शो को 
नके किए उर्दोनि अपना अद्धिदीय जीवन दिया प्रेम ओौर 
रासे दृदयं रखे। परंतु यद्‌ सवम स्वप्र की याते कर 
1 ङ 1 सुचचे नष्ट माद्धम फि मेरे रसे आदभी इस काम का 
डा अश भी कर सगे । ओ कुछ दो, भयत अवदय किया 
यगा ओर तव दम मतुरण्यो की.जिम्भेदारी जाती रहेगी । 
मिस्टर रीतेचदाद मेदता ने बड़े खाटकी कौसिरकी 
बरी से एस्तीफा दे दिय ओर उनके परामदी से यंव कौसिल 
वहु सम्मति से सुक्षि उनके स्थान पर चुना है । भ जानता 
कि मेरे मिघ्रोने सुद पर वद़ीषपाकीरैः परु लिम्भ- 
रीभी बडीदै जरम देश्वरसेप्राभेना करतां किरम 
पने नवीन करव्यो के पाखन से अपने मित्रो ओर जनता 
 सेतुष्ट र सष । 
आपका खदा कां सकचा मित्र, 
मोपाख कष्य मोखद्धे । 
मोख्छे ने बदरे खाट की रसि में बद परिध्रम, उत्सा 
यैर योग्यता से म फिया। दार्पिक हिसाब ङेदेसेप्रञओ 
वार बे प्रयट करिया करते ये उससे फौसिख पर वड़ा प्रभाव 
ङतेए था । दे मत्ये पिप परर चैयार जति य! जिस दिभाग 


( २८४ `} 


की वेश्यो षदल्यते थे उस विभाग ॐ समासद्‌ सद्‌ा चौक 

रहते थे। बजेढ बनाने में उन्दोते जिने भस्वाव पेद किए ये भराय 

सब स्वीकार किए गएये) यो तो रकौसिख मे उनके सव काः 

महत्वे फे हए दै परु उनशी कीं उने उस प्रस्ताव फ छिर 
इतिद्यस मँ अकित होगी जिसके दरा १९१२ मे उन्न इर 
रा मे शरत्येक वाक को रिक्षा प्राप्न करने पर वाध्यः शरे 
शरणा क्री यी 1 चह भस्ताक परास नहीं हुमा पर॒ देस 
र मे उनके इस भस्ताव फे कारण जाम्रति हो यई । 

१९०४ फे अत मे उन्होनि यंसन काठेज छोड़ दिया । 
)खले पूना छ म्युनिसिपैठिटि ॐे १९०५ मे सै सम्मति से 
भाषि चुने थ ओर दो चीन वर्प तक वदी सुंदरता से ये 
मकरतेरदे। 

१९०५ में गोखले कमस फे सभापति चुने गए जो उस 
वनारसे मे हुई थी! बनारस कमि के दाद वे फिर 
रयत गष { कदा जाता दै कि उद मारे ओर गड भरो 
परमय मे दासन में जितने सुधार हुए उनमें से वहतम 
ग्ठेके ववलाणद्एये, कयोरिव विद्यते सेय 

ष्टेद ओर अन्य उश पदाधिकापियों से बहव मिटा कर्ते 

सेक्रदरी आवष्टेट फी छीखिटर्मेदो द्दुस्तानियोंका 
^ वदे खट खी फौसिठमे मौर मविक पसि्लेभरभी 
एफ हुस्वानी छ युगा जाना, दीस मेँ मर्वसापागण 
विधिधियो ष्टी संख्या श बदरन, उनो न परल्वच पदा 


प्म,मधिष्यर वेना श्यदि युधार गोसे के पारण एण 
१९०० मं गोरख ने मवु श्रव जट पाच मनद 


६ २८५ ) 


मगसं मे यात्रा फी 1 -उख समय राजनैतिक विषयो पर्‌ दो 
दल द्यो गणये। एक गरम दछ ओर दूस नरम दल । 
छट वरो पर गरम दक फी गरमी चद्‌ रदी थौ । गोखले 
ने अपनी इस यावा में दद्‌ मुसलमानों मे मेल, स्वेकी, 
विद्यार्थियों के कव्य इत्यादि विपयों पर व्यास्यान दिए । 
जिस स्थान प्रर बे जाते ये वरदौ दू ओर सुसलमान दोनो 
उनका आद्र करते ये आओौर नरम ओर गरम दलबाठे दोने। 
उनकी वाते श्रद्धा से सुनते थे। शस यात्रा का कष्टं उठाकर 
गोखले ने वि्ार्था समाज पर वदा उपकार किया था क्योकि 
उन दिनों अनेक स्थानों पर बिदार्धागण देश के नेताओं का 
निरद्र करने पर उतारू हो गरू ये । 

१९१२ मे गोखले दश्विणी अप्िका गण्‌ । उनका ताव्ययै, 
इस यात्रा में यद्‌ था कि भारतवासियों पर वदां जो अन्याय 
हयोरदया था उसको दूर करे । इस वदे महत्व के काममें 
भारतीय गवनमेट ने ओर विदेप कर खाई हाईिजनेभी 
उनकी कड़ी सष्टायता की । गोखले के दक्िण अक्षिका जाने 
का वहां के टोगों पर वड़ा प्रभाव पड़ा । बां ॐ भारतवा- 
सियो मे वड ओर आशा का संवार आ गया ओर वदां के 
उश कर्मचारियों से उन्दोनि स्वयं भद की । 

गोखछे फा सव से वड़ा काम स्वेद आव इंडिया सोसा- 
यरी का स्थापित फन है ! यद्ध सोखायरी १२ जून १५०५ 
मे पूना मे स्थापित हुई थी। इका उदेश्य यदद कि दित 
ोगदेद्य रे काम के च्वितैयार किएटर्जोय। जोोग 
समे रीर होवे ह उनको याग न प्रव उना पदृवा दै, देख 
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फी अवस्था जानने के चिये भिन्न भिन्न स्थानों. मे.भमण फरः 
पडता है, राजनैतिक ओौर सामाजिक विषयो के. व 
नियमबद्ध पदृना पडृत्रा दै, ज्य रमेत अथवा कमपे 
इयादि दोची है वहो जा कर पठे हीसे काम करना पड़ता द 
महामारी, दुर्भिश्च इयादि से पीडि खेमं णी सेर कर्ण 
पती है ! इसके सभाखदों को साव त्रत ने प्रकते है-- ‹ 

(१) मेरे विचायं मं देश का स्थान पठे होगा ओौर 
उसकी सेवा मे म उत्तमोत्तम जो गुण जु्चमे है दगाऊगा 1 

(२ देश की सेवा करनेमे मै अपना लाभे नदी 
गोरचा । 

८३).म भारतवासी मात्र फो अपना माई समर्चा, 
गौर जाति ओर धर्मक मेदःको ध्यान मे न छाकर सवकी 
ज्नति के लिये कामं करंगा । 

(४) मँ अपना ओर अपने कुटव का पालन पोषण उतने 
तरसे कर दगा जो सोसायटी" सुच दे सकेगी । मै अप्ने 
पिय फा एक अड मी रोरी कमाने मे नदीं ख्या 1 

(५) ओँ अमना जीवन पवित्र र्या ! 

८5) ओ व्याक्तेगव सगदं मे नदीं पगा । 

(४७) भ सोसायटी के नियमो को सर्वदा दृष्टि मे सखा 
पर्ण रूप से इसफे उदेश्यों की दद्धि करेगा { ` कोरयात 
† नहीं करा जो इसफे उदेश्य से भिप्रीव हयो । -“ “ 
. १९१३ में गोखले पयूछिक सर्विस कमिदान में कामके 
.[* इस कमीशन केसाय वे आरत कें स्थानों भे जौर 
^ दंड शट) -यष" कमीशन इस उषश्य स बनाई ई 
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थी कि भारतवासियों को उख पदाधिकारी बनाने के प्रस्ताव 
पर विचार करे! जोखोग इजहार देने जातेये उनमें से 
करु सो भारतवासियां को सथा या कई अशो मे अयोग्य 
समस्यते ओर कु खोग॒ उनको पू्णतयः योग्य सम्षते थे 1 
गोखले ने एक वेर अपने मिघ्रोसे कदा था किस कमीशन 
मे वैठ कर दिन प्रति दिन यदी सुनना कि भारतवासी अयोग्य 
है बड़ा दुःखदायी हो जाता दैः परंतु रसे खोगो फी मोखे 
तीस्ण परीक्षा देते। इस फमीदन के सभासदों मे कद 
क्रानून जाननेबाले रोग ये पर उन्दने कई वेर युक्त कंठसे 
स्वीकार क्ियाकि गोखलेके प्रशन जोवे साधियों के प्रति 
करते ये ब्धेमार्मिक होतेये । कमीशन का कामं करते हर 
वे कद बेर यीमार हुए, एक येर विायत मे उनके भवने फी 
आरा नदी यी परंतु उनको तो अपना शरीर स्वदेश दीम 
छदना था । उनको खद्‌ केवल इस वात का र्द्‌ गया कि 
वे दस कमाशन का फट न देख सके । 
कमीदानदयाकाम बेकरदोरहे ये जब उनफो के. मी. आद 
द. क) उपायि प्रदान हु । उस समय वे पिकायत में य । उन्दने 
धन्यवाद्‌ देवे हए तुरंत लिग्य भेजा फि उनो यद्‌ मम्मान 
स्वाकार नदीं है । उनफो यष पसद नह्‌) था छि पेभ्सर 
गोपा ष्णा मोखठे कटडाति । यह्‌ वात भी प्रसिद्ध रै दधि 
एफ बेर उनको गोक्रेटरी आव ष्टेट ढ़ सपसिट प मेरी प्रदान 
षी गई थी परेनु उन्होने उसको स्वार नष्ी ख्या 
गोग्वडे ा देषांव शुक्रवार १९ फरवरी १९१५ च शानि- 
पू हुमा । `उनद्धो अवस्था ४९ वप द्धोथीौ 1 अत ममय 
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तक उन्दोंते काम किया । शुक्रवार फे सवेरे दी से उनसे 
देसा माद्ुम होने ठ्गा था कि उनकी मयु निकट आ यैः 
उसी दिन उन्दने अपने मि, वहनं ओर रियो से विदाई 
खी, अपने कागज प्रो के संर्वध मे आवइयक परामश फिवा। 
रात के नौ बजे अपने नौकरो से कदा-“जीवने फे इस ओर 
का अनद्‌ वेोर्मैने ठेखिया अव ञ्चे उस ओर जा कर देखना 
दै” । गोखले के जीबन प्रर रानडे का वड़ा भाव पद़ाथा। 
प्रयेक विषय पर अध्ययन ओर मनन करके छु फहना, 
दूसरे प्षवाठे फे तक्रे फो समञ्च कर उसको टीक़ ठीक कना 
ओौर तव प्रमपूरव॑क उसका उत्तर देना, रात दिन देशित कामो 
मे खमे रहन; ये गुण रानडे की फी शिष्षा भौर उदाहरण से 
उनम आए ये । १८९६ में गोखले ने वव प्राज्युणदूस एसो. 
सिदान मे दिक्षा प्रचार विपयक एक टेख पदा धा । उसके 
सभापति सर प््ीरोजृदयाह मेदवा ये! रन्डे भी हं 
उपस्थित ये। उन दिनों अमीर फाञुख फे पुत्र विटायत 
श्रमण के दि ग्‌ थे! जिनके टये सरकारने जगं सषया 
व्यय फिया था। गोसठे ने अपने व्यास्यानमे जोशमेषा 
फिसदथ्मर दो अमीर खावुख रे भ्रातिनिधि ए भमण प्रर 
लाखों रुपया न्फ णो मिठ जावादपर दिक्षा प्रपारङे 
दिवे धनाभाव दा बहाना नूना पङताद।॥ रनडेमे वुल 

अपने स्यस्याने च अन्य याका मं गस्य क अएना सदम 

होना प्रगट द्य्न  उपर्यान नप्र मादी डि मर्मर 

डायुख सपी अथश वरर क यप बरनि दपः माप 

रामर द्यामदय्व्‌ याकि जपने पन च्टोर युदिदया भ्य 


~ छ दू 
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दै{ लोग. इसका. मन समाना _अन्तर भी दै.देते ह, भि 
भकार पदाड़ की ऊंचाई पर चदे हुए दो आदमी.लिन्े एक 
षा दो ओर दूसरा नटा, नीचे स देखनेवाठे को.समान 
फ़द फे आदम होते दै उसी पकार इमास दष्टे दोनोंका 
परजा वरावर था । दोनो. को चरित्र ष्ट या, दोनों कै 
आदद उचे थे । कम सोना, जितनी देर जागना काम रना, 
युस्तको से अनुराग, दूसरे पक्चषालों से प्रेमपूैक भि कर 
उनको अपनी ओर खींचने का भरयत्न करना, शिस्षा भचार की 
धुन, सरकार आओौर जनता मेँ समान आद्र प्राना, तिस पर्‌ 
मी स्वतंचतापूर्ैकं दोनों फे गुण दोप वतछाना-इन वातो मे 
शुरू ओर सविप्य बराबर ये । रानडे सरकारी नौकर ये, उनके 
समय का वहुत सा हिस्सा कचहं री जाने अथवा प्ैसत्य दिखने 
मंग जाता था। कोसि ऊवे सभासद भी हुए तो सरकार 
की ओरसे। सर्वधारण कीओर से उनको चुने जामेफा 
अवसर ही नही मिटा । 

गोखछे ने निर्धना का त्रत च्या था। दो कन्यां फे, 
जिनमे से एक ने वी. ए. तक दिक्षा पाई है, निवादकी किकितो 
दी, भाई की सत्यु के उपरांत उन पर भतीजं भतीजियो ओर 
आजिं फे पाठन्‌, पेपण ओर दिष्ठा काभारमभी आपड्यया। 
; शनडे को धन की.कमी नदीं थी । पुस्तके ओर समाचार 
म्र दृ कर सुनानेवाढे भर उनके पत्रो छा उत्तर देनेवाठे 
वेतनथारी ये ! गोखले जपने पत्रं का उत्तर छवा क साथ 
दते समय त सने वैटवे जव उाकमाड़ी दरूटने मेँ थद देब 


सद जादी।" 


शरीक हए । 
(४) गाढः मर गय 
मकै वेमारी 


यदी दुर का 

पडा ओर मर मया ॥ वगाठी स 

भप देश अपनी अदुपार 
दस्र कसना उनको कठिन माद 9. ष / 
बहु चवय क न 
कह नोर उन्दने ज 10 
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पुय गई । इसमे अविरिक निघ सडक से वद रानडे फे 
वेगे से डाकल्राने की तरफ़ यया धा, उधर रास्वा वहुव नदी 
चख्वा था, सङ्क मी छेदी थी। वक्त दिनिकाधाः। रानहे 
ओर भि जर्टिस पारसंस को दूसरा फैसला टिखने 
काक्ष्टउठाना पड़ा! रान्डेकेमित्रोंने उ्डफेकोधरमे 
निकार देनेकी सलाद्‌ द, परु उन्दने सिवाय शचिड्क देने 
फे ओर उक्षका कुठ नदीं किया । अपने मित्रो फो उन्हे 
यह त्तर दिया कि इस लड़के के वाप ने इसको मेरे धिषु 
उस समय क्ियाथा कि जव वद भृ्युशय्या पर पदा धां 
ओर मेनि उस समय वचन भी द्विया था किरम इसके रक्षक 
का काय करप 1. इसलिये इसको घर से निकाल कर्म 
अपने करचैव्य का पालन नहीं कर सकता! इस चारक फो 
उन्दोनि अपने घर पर अत समय तक रख कर उसफे पाटन 
पोषण ओर शिक्चा का प्रवं रिया । 
(८ ) ^ महदिव को द़ने दो 1“ 


रानडे जिस चीञ्च को पडते ये, जरसे प्ृतेये) बह 
उनकी आदत पड़ गई थी। एक दिनिवे अपने काठेन फे 
एफ खाटी कमरे मे नगे सिर मेङ पर रोमि कैटाएयुस्वक बड़ 
सरसे प्रदेये उनके ग्रे कमरे में पएरिफिस्टन 
फटिन फे सुभ्सिद्ध प्रंसिपठ सर पएठेकजढर ग्रांट साहव पदा 
सेये उनको विध्न पडा) इसखिये वे वार देखने आए 
कि क्ति वरफृसै रहो रद उनदधे पीठे एक ठ्डरछा 
मी वेवी से आया कि दहर दोद न= => चणो 


६ २९५ } 


पंसिषड सादने देखा छि सनदे पद्‌ रदे ट ठे चुपचाप 
खट यष्ट भौर उख टद मे वोढे--“ मद्यदेव ( रान ) शो 
पदमे दो! उसकी पृष मे विघ्नन डाय!" 
(९) "पोटी ताज अरत भई)" 

जव रानडे दौरे की नौकरी पर ये प्रत्येक वाल्छकेमेवो 
धीन दिन र्तथे । यदि वर्होंकी फन्या पाटशाठां फे 
अपि्यरी निरीक्नृण के चयि निमव्रण देने अवि तो ओप 
इन्दे अपनी धर्मपली फे पास मेज देते । ये समय 
आदि निश्चय कर छेदी । एक दिनि राच को आपने श्रीमती 
रे पूष्ा--“ व्यासत्यान की तयारी क्या सेने भी ङ्ख 
सुनरान सुनी धी, पर काम में फते रटने के कारण कुंड समक्न 
नसका। सस्तेमे ङु सोम कते जतिये किक मोटी 
तारी विद्धान्‌ जौरत आई ६, कुरु उसका ऊन्यापाठशाङा मे 
व्याख्यान ष्टोगा। परंतु काममेधा, कुछ ख्याल नदी 
करिया। फिर भी अदाज् से समक्न खिया कि यद सव तुम्हार 
दी विषय मेथा)" ये सव वातं आपने एेसी ंभीरवासे 
कीं कि सुननेवाडा उनको विल्कु ठीक मान ठेता 1 स्मा- 
चाईनेकद्ा कि“ इन सव मे फेवङ मोटी ताजीवाटी वात 
ही मेरे खये ठीक दै, वाकी सव कल्पना मात्र है! 


(१०) ^ नरक फो स्वै बनाना 1 
पूना में प्राथना-समाज फे मदिर बनवाने विये कोई 


स्थान नदी मिटा था। बहुत दढने पर एकर्वग गटीमे 
एकः गंदी जगद्‌ मिटी ओर रानडे ने वहीं मदिर वनवाया 
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देशमुख जी हसते हए खड़े हो गए ओर उन्दौनि कागठेन 
सादव को माला पदना दी । उसी दिन रात को सोते समय 
विनोद से रानडे ने कहा--“ हो गई तुम छोमो की सभा † 
सव काम तो पुरूपों ने क्रिया उसमे खियो का अदसान कादे- 
का? तुमने केवल तीन दी च्लियो को मारा पहनाई 1 
बेचारे कागेन साद्व ने तुम्हारा क्या विगाडा धा ? » रमा- 
वार ने उत्तर दिया--*“ यदिमे दिद नोती तो यु्चेभी 
उसमे कोई आपत्ति न थी । दद्‌ होकर भी डिपरी साद्व ने 
सुनने माखा पदननि को कदा, इस पर युक्ते आश्य हभ ओर 
क्रोध भी आया । ” रानडे ने कदा--“ दिपरी साद्व पर 
तुम्हासी अप्रसन्नता व्यथं है । उन्दनि किसी दूसरे विचार सि 
नुम्दे माला पदनाने को न्ह कदा धा । 


( २२).५ शहर की रहनेवाी 1 " 


जव रानडे दौरे पर रदते तव सायका गोव के रीग 
उनसे मिलने अवि । उनसे पे व्यापार, त्योहार, पाठदालय, 
कथा, पुराण इदयादि विपयों पर वात वीत करते ! आपने 
एक दिन रमाह से पृ--° ददो, यद्ध का भियो सेकु 
याव वत हृदे ! रमावाई ने उत्तर दिया--“ योह इर उधर 
की छट वाते हूर । ” इख पर नदे ने मा“ दो, ठरू 
हीह, तुम षद स्सिी श्ष्टरकी रदनेदाडी दो, वे वेवारी 
गवार । बे तो योदा तुम्हें देख कर दृद जाती होमौ ।*» इम 
भ्रकार दास्य बिनोद्‌ द्वारा ध्व टर रानडे रमावार द्रे गपि 
करे त्यो की सामाजिक अदस्था जानने पर वाप्य करदे ये । 


( ३०१ ) 


याधी में एक प्रास अआयिक आ जाय तो उसे छोड़ दैनेवारे 
रोग क्या युद्ध करेगे १ जर अवतोफ़लख्मभमे ही युद्ध रद 
गया है। षाय में रखने के स्यि केवर छदौ मिख्ती ष 
वे भी सरकार कुछ दिनों मे वंद कर देगी, दुद्री हुई । यदि 
सचमुच षी युद्ध काकामआप्टडेतो लोगों को कैसी 
करिनता टो १ छाती मे ददं होने फे कारण टसंदादमं छगाने 
से जिनके छलि पड़ जाति, बे उड़ाई के घाव क्योकर 
सदेगे ९ ” रानडे ने कदा--““ यहो तो जगद्‌ जगह पर घार्वो 

निद्यान है । यह्‌ कंये के घाव देखो, छाती पर तो इतने 
जलम किउन सभोंको भिलाकर दिटुस्तान का एक 
नक्दा सा वन गया है । अच्छी तरह देखो । » यद्‌ कद 
कर्‌ उन्दोने अपने कपद्रे उतार कर छाती दिखाई । रमाबादं 
ने हसते हँसते पाख जाकर जो देखा तो सचमुच छाती पर 
भारत का नक्रशण सा बना हुमा था । 


( १६) “दै तुम्हारी गाडी में चर्दैरा "| 


महाशय कुट रानडे के सदपादी ओर मित्र ये । १८८५ 
मे जव रानडे पूनामे जजये तवङ्ुटेभी पूनादीमे ये। 
उन दिनों म्युनिसिषैटििरयो मे यद सुधार किया गया था 
फि सरफ़ार के चुने दुष्ट मवसे फे वदे जनता फे प्रतिनिधि 
भी चुने जोय । नडे इ सुधार के वदे समर्थक थे परु 
टे इसे विसुद्रये। इसय्यि रानडे ने $ंटे घोर 
विरोध छया । एक्‌ ओर रानडे वेष्टा करते कि पूनावासियों 
मे अपने नगर फे दासन करे ढी शच्छा दो भौर सुदधिश्ठित 
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देशादितैपी सजन म्युनिसिपर बोड भ सुने जोय, 
ऊट ने इसके विरुद्ध महदे महदे समार करनी 
छट वड़े वक्ता थे ओर इन सभाओं में नवीन सुयाः 
करने के साय साय उन्देमि रानडे षर गाधियों ष्टी 
रू कर दी। नमर में यड़ा आंदोटन मघ गया 
अफरसणे ने समञ्च लिया फि जम-समूह नवीन 
विरुद्ध 2) रानडे ने सोचा फि अयकुंटे फो सम 
एक दिन कटे णी समभा ' रास्तेठ' नामे स्थाः 
सज्जन के षर प्रकी गई) दसत परमे णक व 
भिसमे एक अ्येर अदर जनि का द्वार था, बरृमरी 
मदादाय खद्क होकर व्याख्यान पमे खे । समर 
पर यैठ फर उनका व्यास्यान गुन र्य 1 दवम 
से रानडे समा में जने दए रिगखाः दिए भरद 
आस्रयेखगरए्‌} कुट उष देष गुव 
उन्न तुरेव अपनी पीठ गनडे छावर कर्दः 
द्म ओद क्स्टेये व्यास्यानदनेच्ये कदर 
ब्ग हि गनद योदा) वथु शः 
वय रण्ड उने पान वट) तय सन्यगि 
ग्नम दद नपम्पूर वदा तय, मारी: 
मात ॥  दुद्ने रन्पदरन ्दा--वय नुग्ककी य 
यन्या । "यदु दस्य शद जवना साती म न्य 
रान सत्स ठ्नट शद द भ्र क 
7 ग 2 1 न्द डर ॐ 
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पैर वदाया। विचाराकुटे क्या करता। रानडे को अपने 
साय वैठाना दी पड़ा । दोनों वहत दूर तक हवा खाने गए । 
घर छीटमे से पदे दोनो का मतभेद दूर हो गया ओर फिर 
क्सीने भी नवीन सुधार का विरोध नदीं किया । 


( १७ ) सिविखियन का दुव्यैवहार 1 


१८९४ की रमरि से जव रानडे मद्रास से वंवड्‌ आ 
र्दे भे, उनके पास पदे दज का टिकट धा परंतु उनके अनेक 
भित्र दूसरे दर्जे मये । इसखिये वे अपना असवाव पहले 
दर्ज मे रखकर दृसरे दर्जे म यैठ गणट। सोखापुर स्टेशन पर 
एएक युवा सिविलियन सदिव ने उनका असाव नीचे फेक कर 
पना विस्वर जमा लिया । जव रानडे को इसकी सूचना 
मी वे चुपचाप अपने कमरे मे लौट गए ओर दूसरी यैटक 
थर जिस पर डाक्टर भांदारकर भी ये, वैठ गए । डाक्टर 
भांडास्कर भी जपने मित्रों के साय दूसरे दर्ञमे वैठे ये । जव 
सोने का समय आया, भांडारकर महाय ने अपना स्थान 
गनद कोदे दिया ओौर दट्के ोने के कारण वे आप उपरी 
गदी परजा सोषट। पूना प्हूच कर सादेय बहादुर को जो 
चरौ फ असिषस्टेट जज थे, किसी तरह पवा खग गया कि जिन 
दिदुस्तानी स्न का असवीव हमने फेक दिया धा वे दार्ईकोटं 
कफ जज मिस्टर रानडे दै । बद्‌ तुरंव गाडी खी ओर रौरा, 
माद्धूम होवा था रनडेसे क्षमा मोगनेफे व्यि जारा ै। 
रानडे उसको अपनी वर आवे देख मुद्‌ फर टर दूसरी तरफ 
चट दिए। उसी गाङ़ीमें मिस्टर मोखे मीये! गोष्ट 
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ने दृसरे दिन उनसे पूछा क इस मामले मे स्या कों काशा 
की जायगी १ उन्होने कहा--“्न वातो मे सुत्ने विद्वा 
नदीं हैः इसमे एक तरफ़ एक कटेमा, दूसक्च तरण दूसरा 1 
यद्‌ मामला किसी प्रकार छडने छायक्‌ तीं है} फिर उन्दने 
गोखठे से पूष्ठा-“क्या हम छोगो का मन इम वात्तो पर 
ख॒द्ध दै ? दमलोग अष्रूत जातियों के साथ, जो दभारे दी देश- 
वासी दै, अज कट भी कैसा वत्तीव करते हँ । ठेस समये में 
जव हमको मिटजुख कर अपने देडा के च्यि कोम करना 
चादिष्ट, म खोग अपने पुराने अभ्युदय फे अधिकार छेदने 
के स्यि तैयार नहीं हँ ओर अवत्तक उनको पादाक्रंत करते 
ही जतिरद। रेस अवस्थां युद्ध मनसे हेम लोग पने 
वर्तमान शासक योगो कोजो हम से ष्णा करते ६, कैसे दोप 
दे सक्ते द । इसमे फोई सदेह नद फ देसी घटने दुःख. 
दायी ह ओर अपने आत्म-सम्मान को आधात परटुचाती द 1 
इनसे अपने विदवास की वदी परष्षा देती है। प्शवु गे 
वेदजनक धटनाओं से हमं यद श्रा मिढनी चाद्धिए कि 
जो कार्य मारे सामने दर उनको हम टदृवापूर्यक मनरगा 
कर फेरते जय । 
(१८) ' बुखार ई या नही १ 

रानडे के चाचा विद्रु दाख वुद्रापे में उनक साय 
रहते थ । उनकी अवस्था सत्तर बहतर व्परी थी ष्यतु क 
चद पुष्टथे। परूवेरं दे यनडे भौर उनसर पादक 
साथ मदायटेदवर ग्ट उर दिनों देय श्य ममानया, 


1 
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य्न माद्य मामन सौय श्य्‌ । मादवने अद्य 
पृटा--"पट क्या दरद हो १५ द्द द्याने षदा 
फुषतरमंषटुकम द्िवादै ङि त्निद्धी नौक्तं पचास प 
दाग य सवरेशनपर जोय। भने मोयाद्िदन्य 
पमे ममु प्रय द्धी फ़ाई मुनेना नरह, दख दिये वद्‌ परः 
गुश्यस्त दवन अषवाद्टू। यदे जवनी सेदरद्‌दो 9 
षाम नं एर मद्वा चो जाप नुद्‌ वेटन घोट द्र: 
छ" दूसरे दिन उना नाम देयनद् सूती प 
द्विया गया। 


(२०) आम तोदा, तेवर खोया) 


जय रानदे दौरे पर रष्वे य एक दिनि सावार सिट 
प स्यान मँ वे रदृटने निष्ठे 4 रमावाई से ण्ढ मष 
माद्री फसमा ढे तुम रपे आना । रमावाई ने खदृक के धिनि 
कपे पर आमख्गे ह्‌ देख कर चाुक से तोडना यः 
दिया { इसमे उनके दाय का गहना भिर यया उन्दी 
मुव तटा फिया पर पता न गा । गाद़ीवान ओर चपरास 
भी उसको दहने टे । इख मे रमावाई छो वही देर खग गई 
जये गाढ़ी फेसवा छर गई तो रानडे दो मीर जा चे 
ये। उनसे मि कर इन्दोने षव दाल कदा । दस पर आप 
ंभीरवापूर्फ वोे--““विना पूरे दूसरे के आम सोढ, उसी 
कवी यष सन्ना भिखी। रात को भोजन दे समय. जपने 
रसोक्षप से कदा--“ सवेरेवाठे ७५) के आम की चटनी तो 
छाओ 1 स्मान छिखती द कि इन वावों से खुञञफो यड़ी 
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सवे दी से आपने कषहरी का काम करना दुर कर दि 
भोजन केव फिर उसी कामदे फरनेवैठे ओर ऊ 
रमावाईसे एद दिया फ़ि आज किसी से भेट न कटी । तं 
यर रमाया ने चायङेच्यि पूषछठातो कदा भभी न्ह 
आप दी मोग दूगा। वोड़ी देरके वादं उन्दोनि 

ही चाय र्मोगी ओौर ह्‌ दायं धोकर ददलने जाने की तय 
फी | इतने में प्राना समाज फे चपरासी ने आकर कहा 
टरी साक््वनेकदया है कि आज आप दी उपासना कर्वे" : 
माई को कोध आया, उन्दने कदा--““सेकरेटरी साहवने क 
याआज्ञारीदै, पत्र तकन लिखा ओर सदसा भीमेन 
पोच यजे” ! ईस पर रानडे ने कहा इसमे सिपादी का 

दोप है । इसका काम सेदेसा पहुचाना है । उन्दोनि सि 
स का चले हम भवि है ओर रमावाईसे प्रार्थना सं 
की पुस्तक मोगी । रमाबादईे के पूछने पर उन्दने फदा--“ 
सुक्कदमे का फैसला नै आज छिख रहा दँ वह्‌ बद्धे महत 
है! द्म जजँ में पोच छः दिनि ठक विचार द्योता रद 
मी सव की राय नदीं भिरी 1. कक उसका फैसला सुर 
होया । ओर मेरे साथी जज ने कठ संध्या को सुघने पत्र : 
है किम दी कैसर छिसख। इसी ल्थि स्वेरे ओर सभ्यः 
बहुत दरं वक बैठना पड़ा 1 युक्रदमा सून का दै जिसमे 
वाद्‌ फे ६ ब्राह्मण अनियुक्त" । परा्थना-समाजमे ष 
कर आपने बढ़ी दी मेमोत्तेजक ओर भक्िपू्णं उपाः 
कराई |. व से डौदते हए गाड़ी हयी मे ववीयत खराव 


ग सव को इुखार, उण्‌-ओीर न, „नदीम 
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अस्पताल म जाय । इसके साथ दी के यद्‌ भी मदं पाहूी 
यीं क्रि उनसे यथार्े दाख छिपयिं मिसे पीठे -सफे कारण 
अग्रसन्नवा हो । इनमें से एफ उनकी सौतेटी मो योर स 
ख्खिा पदा आदमी था जो रानदे को पुफ़ भौर समापा. 
त्र षद्‌ कर सुनाया करता था। वह्‌ अपे ा फाम अच्छा 
करं ठता या ओर रानदढेफो भक्तिफीद्षिसे देवताया) 
यह्‌ पांच घंट ठ्गातार शाम कर सरता था । उसका नाम 
काडीनाय या । रमायाई उसको असता मे परेसमे गई भौर 
उससे कटा छि रानड़े भी तुमफो वेखने अपुमे । यह सुग रूर 
वह उक्टर पर विग्र अपिती मे रष उगा--^ प्रर 
मालिक को दस्यो, ३ युक्च पर छितमी श्या करते ६} श्म दरेण 
के अस्पताल में उन्दने अपनी श्यी को मेगा भौर पद 
देखने खयं आगे । ये फठद्टी अति परेनु ननो प्रप्रम 
दुह्री नक मिटवी; तुम जन्तेष्षे वे जपत मानद 
जनि ष्सीन किसी फाम्येव्येरदनेह+ अ मारण 
1 म पयो गणे षद कर तुननाद्रु। येकार नशं वद 
मर्ता भ्य नमने मुत तवी पनाध्यिदे। भ्यानुपरभ 
मध मद्धि सैन? प उन्दिम गनहका तर््‌। 
सिम्म मर ना छाम नदी भख सदना) भ उना यर 
द्वन द स्यानुननदी जानतम्‌ सिमिदास्वपमीर 
क्या व्मदह स्ते पि वदमान चाद! 4 -व्त 
उर दयायम सण साला, जद वृन्दे द्तदीः ती 
मुः त दमाद्‌ इवा खा रद्‌ शय ण्ट 06 
डमा + दावरर्‌ # ५ इवत प्ट स्तवा ५ 


"न. (व्‌ 
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उमक्रे अनंतर वे दूसरे नौकर को देख कर घर गै] रानडे उस 
समय भोजन कर रदे ये ¡ उनका ह्यठ सुनकर उन्दने खाने से 
हाथ गीच लिया ओौर ख मे ओंषू भर करवे वोकले--ध्यदि 
हम छाग पंद्रह दिन पहले ही गा छोद़ देते तो यह अवसर 
न आता । यद लड़का वड़ा होनदार ओर वदे कामकादै। 
फिर चरते वक्त चोवदार से कहा --“रासते मे काशीनाथ कौ 
देखत हु चना होगा" \ उसने फा ^तव कोटं पहंचनेमे देर 
दोमी' । आपने कदा--“अच्छा सध्या को ठरते समय सदी, 
भूलना मत" । परंतु दारको मे ही पोच नौक्योमेसे तीन 
के मग्ने का समाचार पहुंचा जिनमे से एक काडीनाथ था | 
डाक्टर ने पुवाया कि उनकी अंतिम क्रिया अम्पतार के 
खच स होगी अथवा उनके खचसे। गान्डेने तुरेत दो 
आदमी अस्पताल भेजे ओरं एक अपने घर से रुपया छाने के 
खयि । काशीनाय की अयेष्टि क्रिया का उन्दीने परध स्वयं किया 
ओर दूसरे नौके को उनकी बिराद्रीवा्छो से करा दिया 1 


(२४) जीभ की पर्ष । 


एकवार पूना स रानडकेष्टक भिन्न अपने वाग के 
कुच आम भेजे । रमावाट्‌ न उनमं स एक चीर कर उनकी 
थाल्मीमे रणा उन्न एक फोकं स्वाकर आम की वारीफ्‌ 
की ओर कहा--“ तुम भी ग्वा ओर सव लोर्गोकोदो "। 
रमाबार्‌ ने दा“ आज कर तो आपा शरीर भी अच्छा 
है परंतु आपने मित्र का स्त्दपृदक सजा हुआ एक आम भी 
नग्यया। आम भी अच्छा दहै ०। रानडेने उत्तर द्विवा~ 
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“५ जाम जच्छा या दसीख्यि तो ने ^ : 
ख्राटवा प्रतु भाजने करी वो 
ति तु आज भने जीभ ङी परीक्षा री है 1. पन 
र का पृते ये तव हमारे यगा मर 
र उनी माता रष्तीर्थी। हन्न 
परिवार फिसी समय में बडा संपन्न था परु उस समथ भेर 
मिव्रको २९) या २५) छाघरटृसि मिलती भी उसमे दोन 
निद करतेये। कभी फभी जव लङ्का तरफारी न वाता 
तममो कदती-“ म इस जीभ को किठना समप्षतीदहं गि 
सात आढ तरण्या, चरनियों, घी, सीर ओर मठे फे शि 
अव गष परंतु तोभी मिना षार दः पीनं किष यष मीम 
माननी दी नदीं । इस लद फे दाप तरफारी भी नी ना 
जानी । सद्धा काम वो मिना वर्फारी चल जाता टै ष्ष्ु 
मे नदीं घला »। सासं यह्‌ दि यदि जीम फो भण्ी 
भ्टा चीनी णी जादत दमा दी जाय ओौर दिनि अनुद, 
होतो खटिनवा शोवीदै। र्यो म्यों मनुष्ययाा भौर 
समष्तदार दोता जाय योयो उमे मन्म से पुपर भ्न 
रते जौ दयी गुण यदृनि द्वी आदन्‌ इाटधनी चारिण । भगी 
बातोंङे माभन म यदुनष्ष् दोना दै उम मदन ण्न श्र 
नि चम-तनियमो ख योदा दूत भवन श्ता बापु । 
` नवश म उदगन दिमदान दिये निर्वा सादुवाम 
{सदम खनी ट पतु एम लिवरमो ठ. विदि नि५१ ८ 
सोस्मसव द आाव्दयद्वा वही । रथा ५ 
वम व्देे त विनारमेद वेष्ट धमथ भवम ५८४ 
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चादिष्‌। जिम कमनो रोज भोड़ा थोड़ा करने का निश्चय 
विचार ध्या जाय वह्‌ जत्दी घाध्य होवादै। दैवी गुण 
अदाना ओर मन को उन्नत करना सव के लिये कल्याणप्रद 
ट णेसी बावे दूसरों को दिलाने या कहने के चयि नदी है। 
शत फो सोते समय अपने मनम इस वात का विचार फरना चा- 
दिप्‌ कि आज हमने फौन ौन से अच्छे ओर बुरे काम फिट है 
अच्छे काम को षद़ाने कीओर मन की प्रवृत्ति रखनी चाददिष्‌ 
ओर युरे कामो कोकम करने का दद्‌ निश्चय करके इधूरसे 
उसमे सदायतां मोगनी चष्िए । आरंभमें इन वातोमं 
मन नरी टगता परंतु निश्चयपूर्वक देसी आदत डाखने से 
आगे च फर ये बातें सव को स्चने ठ्गती ह । जव हम 
अपने आपणो र का बनाया हुआ मानते ह तव क्या दमभे 
दिन परर दिन उसके रुण नदीं आ! सक्ते । जो छोग॒ अधि- 
फारी ओर भाग्यवान्‌ दते द वे कठिन यम-नियमों का पाटन 
ओर योग साधन करते ह परेतु हमारा भाग्य रेसा नही है । 
दम दजारो व्यसनं मे फंसे हुए द; तिस पर कानों से ब्रहरे 
ओर खों से अपे । इस लिय यदि उन रोगों फे बरावर 
दम साधन न करें तो भी अपने अल्प सामध्यौनुसार इस 
भ्रकारकीचेष्टातो करनी दी चादिए । दस पर रमावार्‌ 
ने कदा--““ यद सुन कर सुले बहुत भ्रसन्नता हुदै । तोभी 
नियमानुसार आपने जौर बातों मे मेरा प्रन उड़ा दिा। 
अस्तु, मै समक्ष गड्च्िचायद्ी धे्टोषठौी तरद्‌ भोजनमभी 
परिभित षो गया\ आद इसमे अथि ध्यान रस्या दरं 1 
खाना तो आपे दी अपिणार मेदहैन!” रानडे ने उत्तर 
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परिया अन्डा एम एक यात पूते द । कमी हमभ दम 
भानौ सोच ूरते हदि तुमडोग क्या स्वावीक्, स्वा 
पीनो हो, सतनी देर मोनी हे, वाक्या करती हो; ठव फिर 
तुम छग पुरषो फी इन पार्तो फीरजोष फ्यों फरवी हये ...-- 
हमि एक एर फाम पर तुम जासू फी रह्‌ दि रतौ हो 


{ यह्‌ फथा रानदे ऊ अंतिम दिनों गो हे।) 
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